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स दक्षिण तूणमुखेन वामं 
आकर्णकृष्टा दहा व्यापारयन्हस्तमलक्ष्यताजौ 
सकृदस्य योद्धुर्मोबीव बाणान्पुषुवे रिपुष्नान्‌ | 


र्विद्या में विशिष्ट अभ्यास - 
ओं 7 > के कारण मृगया में 
गुफाओं से निकलते ही सिंहों व मृगया में दशरथ को ३ क्षप्रहस्तता ५ 
TIR बना दिया अर्थात दिहा शण से बा af क ह 
€ सिह के मुखविवरों को शरपूरित 
रत कर दिया - 


वयाप्रानभीरभिमुखोत्पतितानुह्याभ्यः 
फुल्लासनाग्रविटपानि वायुरुगणान्‌। 
क्षाविशेषलघुहस्ततया 


वराहयूथ पर छोड़े गए 
है : २ गए दशर 
दृष्टान्त है। * के बाण उनके धनुर्विद्या विषयक हस्तलाघव का 

s 1 अनुपम 
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al 


अनीता शर्मा 


दूघोषक है | चालीस 
प्रस्तुत हैं - 


। इन्दुमती से विवाह 
उ तीव्र गति से बाण 


जौ 

TU 

भ धनुष पर रखते यह 
मानो उस प्रत्यञ्चा से 


प्रहस्तता अद्‌भुत है। 


[त कर क्षणभर में ही 
रेत कर दिया - 


qama का अनुपम 
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SAR (उठे हुए बालों वाले) वराहों ने दशरथ पर जब आक्रमण किया तब दशरथ के 
श्वाणों से विद्ध हो वे उन्हीं वृक्षों से चिपक गए, जिनके साथ वे खड़े थे। दशरथ का हस्तकौशल 
ऐसा था कि वराह भी न जान पाए कि कब वे विद्ध हुए और कब बाण सहित वृक्ष से चिपक गए- 

तं वाहनादवनतोत्तरकायमीष- 

द्विध्यन्तमुद्धतसटाः प्रतिहन्तुमीषुः | 
नात्मानमस्य विविपुः सहसा वराहा 
वृक्षेषु विद्धमिषुभिर्जघनाश्रयेषु।। 

एक अन्य रोचक दृष्टान्त के अनुसार दशरथ पर आक्रमण के लिए उत्सुक जंगली महिष के 
नेत्रविवर में उन्होंने खींचकर बाण मारा - 

तेनाभिघातरसभस्य विकृष्य पत्री 
न्यस्य नेत्रविवरे महिषस्य मुक्तः | 
निर्भिद्य विग्रहमशोणितलिप्तपुङ्ख- 
स्तं पातयां प्रथममास पपात पश्चात्‌ | 
बाण इतनी अधिक तीव्र गति वाला था कि - 
1. नेत्र विवर में मारा गया बाण महिष के शरीर का भेदन कर पार हो गया। 
2. बाण के पंख में लेशमात्र भी रक्त नहीं लग पाया। 
3. सबसे बढ़कर तो यह हुआ कि महिष को विदीर्ण कर बाण बाद में गिरा किन्तु 
महिष पहले भूमि पर गिर गया। 
दशरथ पुत्र राम की धनुर्विद्या में सिद्धहस्तता के दर्शन पञ्चवटी में दूषण, खर एवं त्रिशिरा 
से युद्ध के अवसर पर होते हैं। राम ने क्रमशः इन राक्षसों पर बाण चलाए। वे बाण अतिलषुहस्त* 
थे। अत्यन्त शीघ्रता से चलाए जाने के कारण ऐसा लग रहा था जैसे राम ने एक ही साथ बाण 
चलाए हैं, पृथक पृथक्‌ नहीं - 
तं शरैः प्रतिजग्राहं खरत्रिशिरसौ च सः। 
क्रमशस्ते पुनस्तस्य चापात्सममिवोद्ययुः। 
इस प्रकार वैवस्त मनु के वंशज, आसमुद्रक्षितीश एवं पराक्रमी रघुवंशी राजाओं का 
धनुर्विद्या में हस्तलाघव चमत्कृत कर देने वाला है। 
धारणमातृका 


विद्या अर्जन के विषय में कालिदास के दो मत प्राप्त होते हैं। प्रथमानुसार जन्म लेने वाली 
विभूतियां प्राक्तन जन्म के संस्कारवश अल्पायु में ही समस्त विद्याएं प्राप्त कर लेती हैं। कुमारसम्भव 
में पार्वती एवं कार्तिकेय इसके दृष्टान्त हैं। जैसे हंसमाला गंगा में, जैसे रात्रि में महौषधियों में दीप्ति 
स्वत: आ जाती है वैसे ही उपदेश काल में पार्वती को प्राक्तन जन्मविद्याएं स्वतः प्राप्त हो गई 
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में भी सीख लीं क्योंकि इस जन्म में भी वे 
उनके पुत्र कार्तिकेय ने जन्म से छठे दिन ही 
संस्कारवश जान लिया / इन दोनों दृष्टान्तों के 
में अत्यन्त सौकर्य से प्राप्त हो जाती 


पूर्वजन्म में अभ्यस्त विद्याएं पार्वती ने इस जन्म 
*स्थिरोषदेशा' अर्थात्‌ मेधाविनी थी। इसी प्रकार उन 
उत्कृष्ट बुद्धिमान्‌ हो सकल शस्त्र-शास्त्र प्राचीन सत्‌ 
अनुसार मेधा एवं प्राक्तनजन्मसंस्कारवश विद्याएं वर्तमान जन्म 
हैं। 
महाकवि का विद्या अर्जन विषयक द्वितीय मत रघुवंश में मिलता है। तदनुसार विद्या का 
आराधन कर, उसे प्रसन्‍न कर, उसका अभ्यास कर, मेधा का विकास कर ज्ञानार्जन किया जा 
सकता है - | 
सम्यगाराधिता विद्या प्रबोधविनयाविवः 
अभ्यासरत के लिए विद्या फलदायिनी होती है। महर्षि वसिष्ठ राजा दिलीप को कहते हैं कि 
वन्यवृत्ति का आश्रय ले निरन्तर नन्दिनी का अनुगमन कर तुम वैसे ही उसे प्रसन्न करने का प्रयत्न 
करो जैसे विद्या को अभ्यास से- 
वन्यवृत्तिरिमां शश्वदात्मानुगमनेन गाम्‌। 
विद्यामभ्यसनेनेव प्रसादयितुमर्हसि।।' 
उत्कृष्ट बुद्धि वाले रघु ने आन्वीक्षिकी, त्रयी, वार्ता, एवं दण्डनीति चारों विद्याओं को 
क्रमानुसार बुद्धि के गुणों से प्राप्त किया था - 
धियः समग्रैः स गुणैरुदारधीः क्रमाच्चतस््रश्चतुरवर्णवोपमाः। 
ततार विद्याः पवनातिपातिभिर्दिशो हरिदिभर्हरितामिवेश्वरः।।'' 
_ कामनन्दक के अनुसार शुश्रूषा, श्रवण, ग्रहण, धारण, ऊहापोह, अर्थविज्ञान एवं तत्वज्ञान 
'धी' अर्थात बुद्धि के गुण हैं - 
शुश्रूषा श्रवणं चेव ग्रहणं धारणं तथा। 
ऊहापोहोऽर्थविज्ञानं तत्वज्ञानं च धीर्गुणा: 11२ 
रघु समग्र बुद्धि के गुणों से चारों अर्णवों जैसी, लोकसंस्थिति की कारण चारों विद्याओं को 
क्रमानुसार वैसे पार गए (अर्थात्‌ जान गए) जैसे दिशाओं के स्वामी सूर्य अपने अश्वों से 
क्रमानुसार चारों दिशाओं को पार कर जाते हैं। 
इस कला के विकास की सर्वाधिक उपयुक्त आयु शैशव है | 
रघुवंशी राजा शैशवावस्था में विद्याभ्यास करते थे - 
शैशवेऽभ्यस्तविद्यानाम्‌'? 


आ : कहा जा सकता हे कि ब्रह्मचर्याश्रम में शिशु विद्याभ्यास द्वार स्मरण शक्ति को 
सित कर विद्याएं प्राप्त कर सकता है। 
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कइसजन्ममेंभीवे 
जन्म से छठे दिन ही 
इन दोनों दृष्टान्तो के 
॥कर्य से प्राप्त हो जाती 


है। तदनुसार विद्या का 
गर ज्ञानार्जन किया जा 


देलीप को कहते हैं कि 
प्रसन्न करने का प्रयत्न 


ति चारों विद्याओं को 


मा: | 
रवर: 1" 


र्थविज्ञान एवं तत्वज्ञान 


12 


रण चारों विद्याओं को 
` सूर्य अपने अश्वों से 


द्वारा स्मरण शक्ति को 
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गन्धयुक्ति 
महाकवि कालिदास चन्दन" एवं कालागरु" जैसे गन्थद्रव्यो का उल्लेख करते हैं। कस्तूरी 
` मृग के बैठने से कस्तूरी सुवासित चट्टानों का उल्लेख भी महाकाव्य में मिलता है - 
बिशश्रमुर्नमेरूणां छायास्वध्यास्य सैनिका: | 
दूषदो वासितोत्सङ्गा निषण्णमृगनाभिभिः 11° 
अगरु के सार से निर्मित धूप ऊपर तक जाकर वायु को सुवासित कर देता है। इन्दुमती के 
स्वयंवर के अवसर पर जब यह धूप जलाया गया तो उसका धुंआ पताकाओं का अतिक्रमण कर 
व्याप्त हो गया- 
संचारिते चागुरुसारयोनौ धूपे समुत्सर्पति वैजयन्तीः ।” 
वसन्त ऋतु व्यतीत हो जाने पर ग्रीष्म में कामिनियों के केश कामोद्दीपक हुआ करते थे। ये 
केश धूप सुवासित होते थे - 
स्नानार्दमुक्तेष्वनुधूपवासं विन्यस्तसायन्तनमल्लिकेषु। 
कामो वसन्तात्ययमन्दवीर्यः केशेषु लेभे बलमङ्गनानाम्‌ ।।'3 
ग्रीष्म में वसन्त विहीन अतिदुर्बल काम स्त्रियों के केशों में बल पाता। स्नानान्तर गीलेकेश 
खोलकर धूपोष्मा से सुवासित किए जाते थे और सायन्तन मल्लिका से सज्जित किए जाते | ग्रीष्म 
में वसन्त सखा कामदेव सखाविहीन हो ऐसी सुवासित, पुष्पित केशराशियों में आश्रय पाते। 
इसलिए ग्रीष्म ऋतु में अङ्गनाओं के केश कामोहीपक हो जाते। 
पुरुषों के केश सुखाने एवं सुगन्धित करने के लिए भी धूपोष्मा का प्रयोग होता था। राजा 
अतिथि के नेपथ्य में गन्धद्रव्य धूप से सुखाए गए केशों का उल्लेख मिलता है - 
तं धूपाश्यानकेशान्तं तोयनिर्णिकतपाणयः 1 
राजा अग्निवर्ण को विलासिनी स्त्रियों के अगरु के धूप से सुगन्धित वस्त्र अग्निवर्ण को 
आकृष्ट करते थे - 
म्मरेरगुरुधूगन्धिभिर्व्यक्तहेमरशानैस्तमेकतः 1२० 
अलकों को सुवासित करने के लिए अलक चूर्ण का प्रयोग होता था। यह कुङ्कमादि को रज 
से निर्मित होता था ?' केरल की स्त्रियों के केशों को रघु की सेना ने सुगन्धित चूर्ण के स्थान पर 
धूलियों से व्याप्त कर दिया - | 
भयोत्पृष्टविभूषणां तेन केरलयोषिताम्‌। 
अलकेषु चमूरेणुश्वूर्णप्रतिनिधीकृत: te 
जलक्रोड़ा करती हुई कुश की Ua के गीले बालों से PETR से युक्त अलकचूर्ण के 
अरुणाभ उदकबिन्दुओं की वर्षा करने का मनोरम वर्णन प्राप्त होता है - 
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वव्मेगगरलकैस्तरुण्यशर्णारणासारिलवानवमन्ति।. 
| मुख को अलंकृत एवं सुवासित करने के लिए मुखचूर्ण के प्रयोग के दृष्टान्त रूप में 
वसन्तश्री के मुखचूर्ण के रूप में कुसुम पराग उल्लेखनीय हैं - 
eae मदनस्य धनुर्मतश्‍छविकरं मुखचूर्णमृतुश्रियः | 
कुसुमकेसररेणुमलिब्रजाः सपवनोपवनोत्थितमन्वयुः ।। 
वसन्त ऋतु में उपवतों में उत्थित पवन, कुसुमों के केसर कणों से युक्त होता। यह कुसुम रेणु 
चसन्तलक्ष्मी का शोभाकर मुखचूर्ण हो जाती। मुखचूर्ण वसन्त का अलकार हो जाता। 
शरीर को सुवासित करने वाले अङ्गराग प्रयोग में लाए जाते थे। अत्रि ऋषि के आश्रम में 
पहुंचने पर अत्रिभार्या अनसूया ने सीता को ऐसी पुण्य गन्ध वाला अङ्गराग दिया जिसको गन्ध से 
भ्रमर वन पुष्पों को छोड़कर आ गए - 
अनसूयातिसृष्टेन पुण्यगन्धेन काननम्‌। 
सा चकाराङ्गरागेण पुष्पोच्चलितषट्पदम्‌।। ° 


114 


वक्ष को चन्दन के लेप से सुवासित किया जाता था - 


यस्यवरोधस्तनचन्दनानां प्रक्षालनाद्वारिविहारकाले । 
कलिन्दकन्या मथुरां गतापि गङ्घोर्मिसंसक्तजलेव भाति।। 


राजा नीप के वंशज मथुराधिपति राजा सुपेण की रानियां जब यमुना में जल विहार करतीं 
तो उनके वक्षस्थल पर लिप्त सित (श्वेत) चन्दन असित (श्याम) कालिन्दी जल में मिल जाता। 
धवल चन्दन के संसर्ग से, प्रयाग से अन्यत्र भी गङ्गा यमुना संगम सा दृश्य उपस्थित हो जाता | 

इस प्रकार वातावरण एवं शरीर को सुवासित करने के लिए बहुविध सुगन्धियों का प्रयोग 
होता था | अनेक गन्धद्रव्य रघुवंश में नेपथ्यविधि के अविभाज्य अङ्ग में रूप में वर्णित हैं। 


निमित्त 


रघुवंश में शुभ एवं अशुभ निमित्तों का बहुश वर्णन प्राप्त होता है। सुनिमित्त इस प्रकार 
है- ; 
वायु की अनुकूलता - सन्तानहीनता के कारण एवं निवारण को 
के प्रति गमनशील राजा दिलीप व सुदक्षिणा कौ मनोरथ सिद्धि को पवन 
कर दिग्रा। पवन गन्तव्य दिशा को ओर ही प्रवाहित हो रहा 
धूलियों से रानी के अलक व राजा को उष्णीष (पगडी ) अस्पष्ट रहे, निर्मल रहे 
§ = i 
पवनस्यानुकूलत्वात्वात्प्रार्थनासिद्धिशंसिन । 
रजो भिस्तुरगो त्कीणै रस्पृष्टालकबे एनी । २० 
यह शुभ शकुन सूचित कर रहा था कि राजा रानी को शीघ्र सन्तान लाभ 


होगा 
के पुत्र अज का जब जन्म हुआ तब भी मनोहर सुखदायक वाय प्रवाहित हो रही ।इस qafa 
= 4 Sled हो रहा थी- 


जानने लिए वसिष्ठ आश्रम 
पवन को अनुकूलता ने सूचित 
1था। इसी कारण घोड़ों के खुरों से उठी 
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मरुतो aq: सुखा: ४ 
कार्य में निर्विघ्नता - ध्यानस्थ हो तपोनिधि वसिष्ठ ने राजा दिलीप के सन्तान स्तम्भन के 
कारण को देखा | कामधेनु द्वारा शापित राजा उसकी पुत्री नन्दिनी को प्रसन्न कर सन्तान प्राप्त कर 


सकते थे । राजा को महर्षि यह बता ही रहे थे कि धूलिकणों से राजा को पवित्र करती हुई नन्दिनी 
वन से लौट आई | 


यह अत्यन्त शीघ्र फलदायी शकुन है। महर्षि 'निमितज्ञ थे। शकुनों के ज्ञाता थे | पुण्यदर्शना 
नन्दिनी को देख वे जान गए कि उनके यजमान की कामना पूर्ण होगी, अतिशीघ्र पूर्ण होगी क्योंकि 
नाम लेते ही कल्याणी नन्दिनी सम्मुख उपस्थित हो गई - 
` तां पुण्यदर्शनां दृट्वा निमित्तज्ञस्तपोनिधिः। 
याज्यमाशंसितावन्ध्यप्रार्थनं पुनरब्रवीत्‌।। 
अदूरवर्तिनी सिद्धिं राजन्विगणयात्मनः। 
उपस्थितेयं कल्याणी नाम्नि कीर्तित एव यत्‌।। 
रावण से पीडित देवगण विष्णु की शरण में गए। जैसे ही देव समुद्र में पहुंचे आदिपुरुष 
योगनिद्रा को त्याग कर जाग गए। देवागमन एवं विष्णुप्रबोधन में विलम्ब न हुआ | यह कार्यसिद्धि 
का शुभ लक्षण है - 
अव्याक्षेपो भविष्यन्त्याः कार्यसिद्धेर्हि लक्षणम्‌ ।° 
अविलम्ब पूर्ण होना कार्य को सिद्धि का लक्षण है। यह शकुन शीघ्र ही फलित हुआ। विष्णु 
ने दाशरथि हो रावण का वध कर देवों के कष्ट को दूर किया - 
सोऽहं दाशरथिर्भूत्वा रणभूमेर्बलिक्षमम्‌। 
करिष्यामि शरेस्तीक्ष्णैस्तच्छिरः कमलोच्चयम्‌।।' 
वामबाहुस्फुरण - स्वयंवर में इन्दुमती जब अज के सम्मुख उपस्थित हुई तो वे शंकित हो 
उठे कि यह मेरा वरण करेगी या नहीं? अज की वाम भुजा में केयूर बांधने के स्थान ने स्फुरित हो 
उनके संशय का निवारण कर दिया। वाम भुजा स्फुरण शकुन ने उन्हें सूचित कर दिया कि उन्हे 
स्त्री को प्राप्ति होगी। इन्दुमती उनका वरण करेगी - 
तस्यां रघो सूनुरुपस्थितायां वृणीत मां नेति समाकुलोऽभूत्‌। 
वामेतर: संशयमस्य बाहुः केयूरबन्धोच्छ्वसितैनुनोद। ९? 
यह शकुन फलित हुआ। इन्दुमती ने अज का वरण किया - 
सा चूर्णगौरं रघुनन्दस्य धात्रीकराभ्यां करभोपमोरुः। 
आसज्यामास यथाप्रदेशं कण्ठे गुणं मूरत्तमिवानुरागम्‌ ।॥> 
युद्धरत राम को दक्षिण भुजा पर अत्यन्त क्रुद्ध रावण ने बाण मारा। राम की यह भुजा सीता 
के साथ उनके सङ्गम की सूचना देती हुई स्फुरित हो रही थी - 
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तस्य स्फुरति पौलस्त्यः सीतासड्रशंसिनि। 
निचखानाधिकक्रोधः m सव्येतरे भुजे ।॥* 


शुभ स्व - दशरथ की तीनों गर्भवती रानियों को स्वप्न दिखा। शंख, खड्ग, गदा, शाङ्ग 
“यु एव चक्र लिए वामन पुरुष उनकी रक्षा कर रहा है। सुनहरी पंखों की कांति को विस्तीर्ण 
करता हुआ वेगवान्‌ गरुड़ उन्हें आकाश में उड़ाए लिए जा रहा है। कौस्तुभ धारण किए हुए 


ल भी उन्हें दिखीं। आकाशगङ्गा में सनात सप्तर्षि वेदपाठ करते हुए उनकी उपासना 
गुप्तं ददृशुरात्मानं सर्वा: स्वणेषु वामनैः। 
जलजासिगदाशाङ्गचक्रलाञ्छितम्‌। मूर्तिभिः। 
हेमपक्षप्रभाजाल गगने च वितन्वता। 
उह्यन्ते स्म॒ सुपर्णेन वेगाकृष्टपयोमुचा।। 
विभ्रत्या कौस्तुभन्यासं स्तनान्तरविलम्बिनम्‌। 
पर्युपास्यन्त लक्ष्या च पद्मव्यजनहस्तया | | 
केताभिषेकेदिंव्यायां ्रिस्रोतसि च सप्तभि: | 

ae ward: परं ब्रह्म गृणद्धिरुपतस्थिरे ps 
Way सुनाने पर स्वप्नों वे > ` हर्षातिरेक 
बड किक o के फल को समझ राजा दशरथ के हर्षातिरिक का क्या कहना? 
प्‌ गुरु विष्णु का गुरु (पिता) बनने जारहाहूं- 
ताभ्यस्तथाविधान्स्वणाज्छूत्वा प्रीतो हि पार्थिव: | 
मेने परार्ध्यमात्मानं ˆ गुरुत्वेन 
परार्ध्यमात्मानं गुरुत्वेन जगद्गुरोः 1 126 
दुर्निमित्त 


पुकुटमणियों का गिरना - राम इ ; 
पृथिवी पर गिर गई _ राम को उत्पत्ति के समय दशानन के किरीट को मुकुटमणियां 


दशाननकिरीेभ्यस्तत्क्षणराक्षसश्चिय. । 
मणिव्याजेन पर्यस्ता: पृथिव्यामश्नुबिन्दव; । 7 


x मुकुटमणियों 
fi शि ` ~ पुत्रों ४ ` ` ` c 


(क वायु की प्रतिकूलता 
त ee लै ऊपर बहने वाली नदी जैसे भूमि को आप्लावित 
वी. x कर दती हैं वैसे ही प्रतिकूल गमन करने वाली वायु ने दशरथ की सेना 
A कर दिया। इस वायु ने उनकी सेना के ध्वजा रूपी वृक्षों को मथ 


> [2 — 
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(ख) रवि परिधिमण्डल ; सूर्य के चारो ओर विशाल परिधिमण्डल बन गया | यह सूर्य 
मण्डल गरुड़ हत एवं अपनी शिरोभ्रष्ट मणि के चारों ओर कुण्डली मार कर पड़े 
हुए सर्प के समान दिख रहा था - 

लक्ष्यते स्म तदनन्तर' रविर्बद्धभीमपरिवेषमण्डल: | 
वैनतेयशमितस्य भोगिनो भोगवेष्टित इव च्युतो मणि: । १ 

(ग) रजोवृष्टि - दिशाएं ऋतुमति स्त्री की भांति दर्शनां न रहीं। वे धूलधूसरित एवं 
सन्ध्याकालीन मेघों के कारण रक्तवत्‌ लाल हो गई- 

श्येनपक्षपरिधूसरालकाः: सांध्यमेघरुधिरार्दवासस: | 
अङ्गना इव रजस्वला दिशो नो बभूवुरवलोकनक्षमा: । 1° 

(घ) शिवारुदन - जिस दिशा में सूर्य था उसी दिशा में सियारिने भयावह रुदन करने 
लगीं - 
भास्करश्च दिशमध्युवास यां तां श्रिताः प्रतिभयं ववासिरे | 

क्षत्रशोणितपितृक्रियोचितं चोदयन्त्य इब भार्गवं शिवा: । | 


उनका रुदन ऐसा प्रतीत हो रहा था मानों वे क्षत्रशोणित से पितृतर्पण करने वाले भार्गव 
परशुराम का आह्वान कर रही थीं। 


पुत्र-पुत्रवधुओं सहित अयोध्या लौटने के माङ्गलिक अवसर पर हुए इन अमङ्गल सूचक 
दुर्निमित्तो ने दशरथ को व्यथित कर दिया । उन्होंने निमित्तज्ञ गुरु वसिष्ठ से इन अपशकुनों की 
शान्ति का उपाय पूछा। गुरु ने उन्हें आश्वासन दिया कि ये निमित्त अन्तत: शुभ फलदायी होंगे | 
सह सुन दशरथ को व्यथा कम हुई - 
तत्प्रतीपपवनादि वैकृतं प्रक्ष्य शान्तिमधिकृत्य कृत्यवित्‌। 
अन्वयुङ्क गुरुमीश्वरः क्षितेः स्वन्तमित्यलघयत्स तद्व्ययाम्‌। [२ 
निमित्त विषयक कालिदास का दर्शन यहाँ स्पष्ट है। हर दुर्निमित्त अमङ्गल ही करेगा यह 
आवश्यक नहीं । इन्हें दैवी चेतावनी समझना चाहिये। कुछ अनिष्ट है जो घटित हो सकता है। 
बुद्धिमत्ता एवं गुरुजनों के उपदेश से अमाङ्गलिक भवितव्यता को यला जा सकता है। अन्यथा 
रावण व तारकासुर जैसा अन्त होता है। ये दोनों दुर्निमित्तं द्वारा पुनः पुनः चेताए गए] पर वे युद्ध 
से रुके नहीं और मृत्यु का ग्रास बने | तद्विपरीत दशरथ ने इन दुर्निमित्तो को देख अपने गुरु से 
उनको शान्ति के विषय में जानना चाहा । 


ये अपशकुन शिव धनुषभङ्ग से क्रुद्ध परशुराम के राम से प्रतिकार लेने के लिए दशरथ सेना 


aa उ a » . . fi h 
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के सम्मुख प्रकटित हुए। उनके कटुवचनों का अमृत की भाँति पान कर दशरथ एवं राम विनम्र बने 
` रहे। परशुराम को उनके धनुष पर प्रत्यज्ञा चढ़ाकर बाण सहित खींच, राम RES TSR Ui 
विनीत परशुराम राम को देवकार्य में निर्विघ्नता का वरदान दे अन्तर्धान हुए - 
साधयाम्यहमविघ्नस्तु ते देवकार्यमुपपादयिष्यतः 1" 
ऊचितवानिति वचः सलक्ष्मणं लक्ष्मणाग्रजमृषिस्तिरोदधे।। 
इस प्रकार दशरथ के सम्मुख उपस्थित दुर्निमितों का प्रतिकार हुआ, राम को परशुराम से 
आशीर्वाद मिला। 
अङ्ग भङ्ग व्यक्ति दर्शन - नासिकाच्छेदन से विकृत राक्षसी शूर्पणखा पञ्चवटी से शीघ्र 
जनस्थान जाकर खरादि राक्षसों को लड़ने के लिए ले आई। मुखावयवों से रहित शूर्पणखा आगे 
चलने लगी। राक्षस पीछे पीछे राम की ओर चल पड़े। राक्षसों ने मुखावयव रहित शूर्पणखा को 
आगे रखकर अपने लिए स्वयं ही अपशकुन कर लिया - 
मुखावयवलूनां ता नैऋता यत्पुरो दधुः | 
रामाभियायिनां तेषां तदेवाभूदमङ्गलम्‌ | 
दक्षिणाक्षिस्फुरण - स्त्रियों के दक्षिण नेत्र का स्फुरण दुनिर्मित्त कहा गया है। तपोवन 
> ASS सीता को वाल्मीकि आश्रम तक छोड़ने जा रहे लक्ष्मण ने राम के परित्याग के 
ज आता को अनभिज्ञ रखा परन्तु उनके दाहिने नेत्र ने स्फरित हो भविष्य में आने वाले 
महान दुःख की सूचना दे दी - ळर g 
जुगूह 5 T S ` यत्सव्येतरेण 
जुगूह तस्या: ees लक्ष्मणा यत्सव्येतरेण स्फुरता तदक्ष्णा | 
आरण्यातमस्यै गुरु भावि द: खमत्यन्तलुप्तप्रियदर्शनेन 
इस दुर्निमित्त से वे DAER bi 
सहित मे ने विषादप्रस्त हो गई उनका मुखारविन्द म्लान हो गया।वे भाईयों 
Wed राम क कल्याण की कामना करने लगीं - ने हदय सै भाईयों 


सा दुर्निमित्तोपगताद्विषादात्सद्य crease 
Ua: शिवं aS ane भूयादित्याशशंसे हक या 
Ee शंसे करणेबाहो: । । 


'वणादहासी श्रुतस्य ax कुलस्य | j 


m e 

इस प्रकार बहुविध र एव दुर्निमित्त रघुवंश में अनेकश 
अनेकशः प्राप्त होते हैं 
चित्रा AT योगा: ee 
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नन्दिनी गौ राजा दिलीप की परीक्षा के लिए माया रचती है। उस पर सिंह रूप में आक्रमण 

' करने वाले कुम्भोदर नामक शिव के अपराधी अनुचर पर राजा बाण चलाना चाहते हैं। उस सिंह 
ने राजा की भुजाएं स्तम्भित कर दीं । तब राजा दिलीप मन्त्र एवं औषधियों से रूद्ध शक्ति वाले सर्प 
के समान बद्धशक्ति हो गए- 


बाहुपरिष्टम्भविदृद्धमन्युरभ्यर्णमागस्कृतमस्पूशद्भिः | 
राजा स्वतेजोभिरह्यातान्तर्भोगीव मत्नौषधिरुद्धवीर्य: । [° 
राजा का यह स्तम्भन चित्र प्रयोग है। | 
गोमूत्र से नेत्र धोने पर अतीन्द्रिय पदार्थों का भी साक्षात्कार करने की शक्ति प्राप्त हो सकती 
थी । पवित्र नन्दिनी के मूत्र से नेत्र प्रक्षालन कर रघु अपने पिता के यज्ञ के अश्व का हरण करने 
वाले इन्द्र को देख पाए - 
तदङ्गनिस्यन्दजलेन लोचने प्रभृज्य पुण्येन पुरस्कृतः सताम्‌। 
अतीन्दरयेष्वप्युपपन्नदर्शनो बभूव भावेषु दिलीपनन्दनः ir 
अगस्त्य मुनि ने राम को जैत्राभरण दिया था। यह आभरण पहनने पर शत्रु पर विजय प्राप्त 
होती थी। 
राम ने राज्य के समान मूल्यवान यह आभरण कुश को दिया था - . 
यत्कुम्भयोनेरधिगम्य रामः कुशाय राज्येन समं दिदेश। 
तदस्य जैत्राभरणं विहर्तुरज्ञातपातं सलिले ममज्ज।।5° 


अर्थववेदीय ‘sta’ मन्त्रों का उल्लेख भी रघुवंश में मिलता है। इन मन्त्रों से विजय प्राप्त 
होती थी। जयशील अतिथि के अभिषेक का शुभारम्भ ब्राह्मणों द्वारा इन्हीं जैत्र मन्त्रों के साथ किया 
गया - 
पुरोहितपुरोगास्तं जिष्णुं जैत्रैरथर्वभिः । 
उपचक्रमिरे पूर्वमभिषेक्तुं द्विजातयः ।।' 
बला-अतिबला नामक विद्या के मन्त्रों में अद्भुत शक्ति होती थी। इनके प्रभाव से न 
भूख-प्यास लगती थी, न थकान का अनुभव होता था - 
क्षुत्पिपासे न ते राम भविष्येते नरोत्तम। 
बलामतिबलां चैव पठतस्तात राघव |? 


विश्वामित्र के साथ वन मार्ग में जाते हुए राम लक्ष्मण को ये विद्याएं उनके द्वारा सिखा दी 
Te | इनके मन्त्रों के प्रभाव से दोनों राजकुमारों ने ऐसा अनुभव किया जैसे वे अपनी माताओं से 
वियुक्त ही नहीं हुए वन में उन्होंने वैसे ही सुख का अनुभव किया जैसे माताओं के अङ्क में करते 
थे [3 


प्रभाव, उत्साह एवं मन्त्र इन तीनों साधनों से जो उत्पन्न होती है वह शक्ति “त्रिसाधना! 


CC-O. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


rae 


aa a 


i 120 Garland of Sixty-lour Arts 


शक्ति कहलाती है। इस शक्ति के द्वारा ' अक्षय अर्थ' उत्पन्न किए जा सकते हैं- 
ग्रहैस्ततः पञ्चभिरुच्चसं श्रयैरसूर्यगैः सूचितभाग्यसम्पदम्‌। 
. असूत पुत्रं समये शचीसमा त्रिसाधना शक्तिरिवार्थमक्षयम्‌।।` 


रानी सुदक्षिण ने त्रिसाधना शक्ति से अक्षय अर्थ के समान भाग्यसम्पत्तिसम्पन्न पुत्र रघु को 
जन्म दिया। 


c 
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हा तर शर्मा 


कलाएँ maq गुम्फित हैं व 
९ व रमणीय वसन्त की रमणीयता का वद्धन अर वाली 
ली हैं - 


क्षप्रजापति की ` ०७ 
भगवन्‌ शिव र्‌ Sfi तप gat at हेतु हिमालय हे माठ TY के रमणीय Uf q शिखर का चयन न किया य तप ae 
जितेन्द्रिय भ्‌ T | ig धर्यालीन 


` a i S 
आकृष्ट ] IE g हाने 1 लगा ~- धान हो अपनो T प्रिया किन्नरी 5 मुख on Ufa 
~: 
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परन्तु आत्मानुसंधानपर शिव समाधि में अविचलित भाव से लीन रहे क्योंकि सांसारिक 
ea रहे क्योंकि सांसारिक 
जनों के चित्त को क्षुब्ध करने वाले पदार्थ धीर जनों पर प्रभाव नहीं डाल पाते। 


इस ऋतु में पुष्पित वनरागियो में कुहुकने वाले कोकिल ही गायक हैं। पुष्पों पर मंडराती 
भ्रमर पङ्कियों की गुंजार भी गीत है। उपवनो में वल्लरियां नर्तकी के समान जीवन्त हो उठती हैं। 
भ्रमरों की गुजर रूपी गीतों पर पुष्पित लताएं पवन द्वारा कम्पित हो अपनी शाखाओं वाले हाथों 
से लयपूर्वक नृत्य करती हैं- 
श्रुतिसुखभ्रमरस्वनगीतयः कुसुमकोमलदन्तरुचो बभुः। 
उपवनान्तलताः पवनाहतैः किसलयैः सलयैरिव पाणिभिः । ? 


3. माल्यग्रथनविकल्प 


पुष्पालङ्करणों से सम्बद्ध इस कला के लिए वसन्त सब ऋतुओं से अधिक उपयुक्त ऋतु है। 
इस कला में पुष्पों को गूंथकर माला, करधनी आदि अलंकारों के रूप में धारण किया जाता है 
और वसन्त पुष्पों की ही ऋतु है। श्रृंगार एवं देवपूजन दोनों अवसरों पर इस कला का प्रयोग होता 
था। मोतियां एवं पुष्पों की मालाएं आभूषण के रूप में पहनी जाती थीं और इष्ट देव को भी माला 
अर्पित की जाती थी। 

बसन्त के आते ही वृक्ष फूलों से लद जाते हैं। त्रया पष्पाहारों को धारण करने लगती हैं।' 
| के हार उनकी शोभा बढ़ाने लगते CF | 

इस ऋतु में शिवपूजन के लिए शिव आश्रम में आई देवी पार्वती पद़राग मणि के समान 


रक्तिम अशोक, स्वर्णाभ कनेर एवं मोतियों के समान yaa सिन्धुवार के वसन्तकालीन पुष्यों से 


निर्मित आभूषण धारण किए थीं- pat 
अशोकनि । 


मुक्ताकलापीकृतसिन्थुवार वसन्तपुष्पाभरणं वहन्ती।। 
बे किसलयवती सञ्चारिणी लता के समान प्रतीत हो रही थीं- 
पर्याप्तपुष्पस्तबकावनप्रा सञ्जारिणी पल्लविनी लतेव 


उनकी करधनी बुकल के पुष्पों से निर्मित थी- 


: नितम्बादवलम्बमाना पुनः पुनः केसरदामकाञ्जीम्‌। 
स्रस्ता नित स्थानविदा स्मरेण मोवी द्वितीयामिवकार्मुकस्व tf qos 
नया कमलों के बीजों की माला उन्होंने भगवान शिव को अर्पित को- 


गौरी तपस्विने ताम्ररुचाकरेणा। 
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अपने पति कामदेव के साथ आई रति भी पुष्पाभरणों को धारण किए हुए थीं। रतिपण्डित 
कामदेव ने स्वयं उनका श्रृंगार किया था। कामदहन के उपरान्त पति का सुन्दर वपु तो रति को नहीं 
दिखा, यद्यपि वे उन पुष्पाभरणों को तब भी धारण किए हुए थी- 
रचितं रतिपण्डित! त्वया स्वयमङ्गेषु ममेदमार्तवम्‌ । 
faa कुसुमप्रसाधनं तच्चारुवपुर्न दृश्यते ।॥" 


ae ae a 


4. शेखरकापीडयोजन 
केशों को पुष्पों एवं मोतियों की मालाओं से अलंकृत करना कला है। महाकवि कहते हैं कि 
बसन्त में fai के केशपाश चम्पा के पुष्पों से सुवासित हो जाते हैं- 
सुवासितं चारु शिरश्च चम्पकैः" 
इस ऋतु में पुष्पित होने वाले अशोक, नव कुरबक और नव मल्लिका के पुष्पों से भी केशों 
को अलंकृत किया जाता है- 
मधुसुरभि मुखाब्जं लोचने लोध्चताम्रे 
नवकुरबकपूर्णः केशपाशो मनोज्ञः। 
गुरुतरकुचयुग्मं श्रोणिबिम्बं तथैव 
न भवति किमिदानीं योषितां मन्मथाय।।' 
शिव पूजन करते समय देवी पार्वती ने अपना मस्तक शिव चरणों में इतना झुकाया कि 


1... उनके केशों को सुशोभित करने वाले कनेर नीचे गिर TE |? वसन्तागमन पर अपने प्रियतमों के 
र हाथों से लगाए गए सुन्दर पंखुड़ियों और पराग वाले पुष्प स्त्रियों की केशशोभा को बढ़ा देते हैं- 
7 हुतहुताशनदीप्ति वनश्रियः प्रतिनिधि: कनकाभरणस्य यत्‌। 


युवतयः कुसुमं तदुराहितं तदलके दलकेसरपेशलम्‌।।'' 
राजा दशरथ द्वारा इस ऋतु में पत्रों पुष्पों को वनमाला केशों में गुंथवाने का वर्णन भी 
मिलता है।' 
बालों पर मोतियां के जाल जैसे आभरण को भी धारण किया जाता था। वसन्त ऋतु में श्वेत 
पराग एवं भ्रमरों से परिपूर्ण तिलक वृक्ष को मंजरी ऐसी ही प्रतीत होती है जैसे अलकों में मोतियों 
के जाल को धारण किए कोई स्त्री- 
उपचितावयवा शुचिभिः कणैरलिकदम्बकयोगमुपेयुषी। 
सदूशकान्तिरलक्ष्यत मञ्जरी तिलकजालकजालकमौक्तिकैः ।।' 


II SET ee tn 07 


5. विशेषकच्छेद्य 


२८५५ erate mer te: 


यह कला तिलक रचना से सम्बन्धित है पत्ररचना इसका एक अंग है। महाकवि किन्नराङ्गनाओं 
के मुख पर वसन्त में की गई पत्ररचना का उल्लेख करते हैं। पत्र विशेषक में पत्ते के समान 


i 

; 

2 

E. + 

Mo... ——— SS mores = eei ooo 
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कालिदास के वसन्तवर्णन में कलानिरूपण 


कयवदार आकृति की रचना की 
'विशेषक सुशोभित करते थे- जाती है। सुन्दर मुख वाली किनरियों के कपोलों को ऐसे ही पत्र 
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हिमव्यपायाद्विशदाऽधराणामापाण्डरीभूतमुखच्छीनाम्‌ 
भूतमुखच्छवीनाम्‌। 
स्वेदोद्गमः किम्पुरुषाङ्गनानां चक्रे पदं पत्रविशेषकेषु ।।” 


इस ऋतु में पुष्पित 
समान प्रतीत होते हैं- त तिलक वसनत्र रूपी नायिका के मुखारबिन्द पर सुशोभित तिलक के 


(क) अलिभिरञ्जबिन्दुमनो रैः कुसुपङ्किनिपातिभिरङ्भितः। 
न खलु शोभयतिस्म वनस्थलीं न तिलकस्तिलकः प्रमदामिव 1? 


` a ci मुखे मधुश्रीस्तिलकं प्रकाश्य। 
बालाऽ5रुणकोमलेन चूतप्रवालोष्ठमलञ्चकार TE 
पत्ररचना के लिए यह ऋतु अत्यन्त अनुकूल है । वसन्त में पत्रलेखो के मध्य सुशोभित स्वेद 
कण प्रिया के मुख की शोभा को द्विगुणित कर देते हैं ।* पत्ररचना एवं स्वेद कणों से युक्त मुखश्री 
पर कालिदास मुग्ध हैं। चमकीले, लाल, पीले वर्णों के पत्रलेखों के मध्य स्वेद कण से युक्त मुख 
उन्हें ऐसे लगते हैं मानों रत्नों में मोती खचित हैं- 
सपत्रलेखेषु विलासिनीनां वक्त्रेषु हेमाम्बुरुहोपमेषु। 
रलान्तरे मौक्तिकसडुरम्य: स्वेदोगमो विस्तारतामुपेति।।? 
6. गन्धयुक्ति 
गन्ध की योजना ही गन्धयुक्ति है। वसन्त में इस कला का खूब प्रयोग होता है । क्रतुसंहार में 
कहा गया है कि वसन्त में कालीयस, प्रियंगु और केसर को धोलकर चन्दन का लेप लगाया जाता 
हे। इस मिश्रण और अधिक सुगन्थित बनाने के लिए इसमें कस्तूरी को मिला दिया जाता है- 
प्रियडुकालीयककुड्डु माक्त स्तनेषु गौरेषु विलासिनीभिः। 
आलिप्यते चन्दनमङ्गनाभिर्मदालसाभिर्मृगनाभियुक्तम्‌।।' 
सुगन्धित काले अगर के धूप से ae को सुवासित करके धारण किया जाता है। 
गुरूणि वासांसि विहाय तूर्ण तनूनि लाक्षारसरञ्जितानि। 
सुगन्धि कालागरुधूपितानि धत्ते जनः काममदालसाङ्गः | a à 
आभूपणों को भी गन्ध za से सुवासित किया जाता था। चन्दन सन है, शीतल है अत: 
वसन्त में खियो द्वारा चन्दन से आद्र मोतियों के हार धारण करने का वर्णन भी मिलता है।* 


7. भूषणयोजन 
शरीर के विभिन्न अंगो को सुशोभित करने वाले आभूषणो की याजना एक कला है। वसन्त 
में fadi द्वारा कमर पर हेम रसना अर्थात स्वर्ण करधेनी या मणिमेखला धारण की जाती R | 


मणिमेखला में मणियां जड़ी होती थी- 


CC-O. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


126 Garland of Sixty-four Arts 


(क) वापीजलानां मणिमेखनालां शशाङ्कभासां प्रमदाजनानाम्‌। 
चूतदूप्राणां कुसुमान्वितानां ददाति सौभाग्यमयं वसन्तः।। 
(ख) आलोम्बहेमरसनाः.......नार्या हरन्ति हदयं प्रसभं नराणाम्‌ l’ 
शिक्षित मेखला का वर्णन भी वसन्तवर्णन में मिलता है। इस मेखला में घुंघरू लगे होते हैं। 
इसकी ध्वनि हंस ध्वनि के समान मधुर होती थी- 
शुशुभिरे स्मितचारुतराननाः Raa इव शलथशिञ्रितमेखलाः। 
विकचतामरसा गृहदीर्धिका मदकलोदकलोलविहङ्गमाः। ˆ 
करधनी के अतिरिक्त कण्ठ में मुक्ताहार, हाथों में भुजबंद एवं कंगन धारण किए जाते थे- 
स्तनेषु हाराः सितचन्दनार्दा भुजेषु सङ्ग वलयाङ्कदानि। 
प्रयान्त्यनङ्कातुरमानसानां नितम्बिनीनां जघनेषु काञ्चयः।। ` 
चरणों को अलंकृत करने के लिए मधुर ध्वनि करने वाले नुपूर भी स्त्रियां धारण करती 
थीं।” 
s. कर्णपत्रभङ्ग । 
यह कला कर्णाभूषणों से सम्बद्ध है। वसन्त में हवन की अग्नि के समान देदीप्यमान कनेर 
के पुष्प वनलक्ष्मी के कर्णफूल के समान प्रतीत होते हैं।* इस ऋतु में पुष्पित अशोक ही काम 
उत्पन्न नहीं करता अपितु कामीनियों के कर्णो को सुशोभित करने वाले पल्लव भी कामोद्दीपक हो 


कुसुममेव न केवलमार्तवं नवमशोकतरोः स्मरदीपनम्‌। 
किसलयप्रसवोऽपि विलासिनां मदयिता दयिताश्रवणार्पितः 1 e° 
कमल? एबं कनेर” के पुष्पों को भी कर्णाभूषणों के रूप में प्रयुक्त किया जाता था। 
9. दशनवसनाङ्गराग 
दांत, वस्त्र एवं शरीर के अंगों को रंगना कला है। 
दशन राग-महाकवि वसन्त वर्णन में दंत सौन्दर्य का भी वर्णन करते हैं। वसन्तकालीन 
कुन्द पुष्प की चमक से स्त्रियों के दांतों को चमक को तुलना को गई है- 
परभृतकलगीतैहादिभिः सद्वचांसि 
स्मितदशनमयूखान्कुन्दपुष्पुष्प्रभाभिः। 
करकिसलयकान्ति पल्लवैर्विदुमाभे- 
रुपहसति वसन्तः कामिनीनामिदानीम्‌ |? 
कुंद का पुष्प श्वेत होते हुए भी किश्चित रक्ताभ होता है। दशनराग कला दांतों को रंगना नहीं 
हैं अपितु दांतों के प्रति अनुराग रखते हुए दंत संस्कार करता है। 
वसन राग - वसन्त ऋतु में स्त्रियां गुरु अर्थात्‌ मोटे वस्त्रों को त्यागकर लाक्षारस से रंगे हुए 
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'कालिदास के वसन्तवर्णन y; 
"तनि म॑ कलानिरूपण 


पतले कपड़े वाले eH को धारण करती हैं ९? 
/वसन्त में कुसुम्भ के लाल 
कुङ्कुम से रंगे वस्र भी 


m 27 
> TH के रस से की गो जाते ३ 

ले पुं से रंगे हुए रेशमी ee भी वस्त्र रंगे जाते थे। कामिनियां 

इस में अपने श्रोणिप्रदेश = को ~ A 

इस ऋतु में धारण किए जाते हॅ- पने श्रोणिप्रदेश को सजाती हैं। 
प्रातः ` स्तनमण्डलानि i 

: कालीन लालिमा से अधिक रक्तिम वर्ण के वस्त्र विलासी Ey 

ऋतु में प्रेमोन्मत्त बना देते हैं पा युवक - युवतियों को इस 

SETTER E 'शुके: श्रवणलब्धपदैश्च यवाङ्कुरैः | 

परभृताविरुतैश्च विलासिनः स्मरबलेरबलैकरसाः कृता: । 

देवी पार्वती ने इसी ऋतु में शिव अर्चना के लिए 

किरणों के समान लाल रंग के बर्तनों को धारण किया 


ARM - वसन्त में feat द्वारा अंगों पर चन्दन के लेप लगाने का उल्लेख अनेकशः 
मिलता हे ४ चरणों को महावर से रंगा जाता था। कामदेव स्वयं रति के चरणों को रंगते थे। 
भस्मावशेष मदन के लिए विलाप करती हुई रति दुष्ट देवताओं को उलाहना देती है। देवताओं के 
कामदेव को स्मरण करने से पूर्व वे रति के चरणों को महावर से रंग रहे थे। वे अभी रति का 
दाहिना चरण ही रंग पाए थे कि उन्हें जाना पड़ा और रति का बायां चरण राग विहीन ही रह गया- 

बिबुधेरसि यस्य दारुणेरसमाप्ते परिकर्मणि स्मृत: | 
तमिमं कुरु दक्षिणेतरं चरणं निर्मितरागमेहि मे। 


ए शिव आश्रम में आते हुए बाल-सूर्य की 
या हुआ था !* 


10. नेपथ्यप्रयोग 


वेशभूषा को धारण करना कला है। वसन्त ऋतु में जो वेश धारण किया जाता था उसमें 
महीन लाल व पीले वस्रं का प्रयोग प्रचुरता से होता था।” पुष्पों को आभूषणों के रूप में प्रयुक्त 
किया जाता था। कालिदास की कृतियों में वसन्त में धारण किए. गए निम्न वेश उल्लेखनीय हैं- 
(क) दशरथ का शिकारी वेश - मृगया के लिए दशरथ ने जो वेश धारण किया उसमें 
उनके केशों में वनमाला गुंथी हुई थी। उनके द्वारा पलाश के पत्तों के समान वर्ण 
वाला कवच एवं कानों में कुण्डल धारण किए गए- 
ग्रथितमौलिरसौ वनमालया तरुपलाशसवर्णतनुच्छदः | 
तुरगवल्गनचञ्चलकुण्डलो विरुरुचे रुरुचेष्टितभूमिषुः । 1° ल 
(ख) शिव का तपस्वी वेश - तप में लीन भगवान शिव को जटाएं सर्पो से बंधी थीं 
कानों पर दुहरी रूद्राक्ष को माला लटक रही थी। अधोवस्त्र के रूप में वे कृष्णमृगचर्म 


को धारण किए हुए थे म 
इनके अतिरिक्त पार्वती एवं रति का पुष्पाभरण से सुसज्जित वेश भी इस कला के उत्कृष्ट 


उदाहरण È | 
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11. शयनरचन 12. पुष्पास्तरण 
शय्या क्री विशेष रचना शयन-रचन कला है। इसके अन्तर्गत शय्या और अस्तरण को 

सजाया जाता था, उनमें पुष्पादि गूंथे जाते थे। भस्मीभूत कामदेव को स्मरण करती हुई रति अपने 
पति के परम मित्र वसन्त से कहती है कि तुमने अनेकशः पुष्पों की शय्या बनाने में हमारी सहायता 
को है, अब एकाकिनी मेरे लिए तुम चिता रचना कर दो- 

कुसुमास्तरणे सहायतां बहुशः सैम्य! गतस्त्वमावयोः। 

कुरु सम्प्रति तवदाशु मे प्रणिपाताञ्जलियाचिश्चिताम्‌ । 
इसी प्रसंग में नूतन पल्लवों की शय्या का भी उल्लेख मिलता È e 


13. पानकरसरागासवयोजन 


विविध मकरन्धों से आसव की कृति कला है। वसन्त में आवस गन्ध, आसव पान का 
विशेष महत्व है क्योंकि यह कामोद्दीपक है। कामदेव के बिना कामिनियों का मदिरा पान विडम्ना 
मात्र है- 
नयनान्यरुणानि घूर्णयन्‌ वचनानि स्खलयन्पदे पदे। 
असति त्वयि वारुणीमदः प्रमदानामधुना विडम्बना । * 


मदिरा पीने से स्त्रियों के रक्तिम नेत्र, उसके मुख की शोभा वृद्धि करते हैं,” इस ऋतु में 
रित्रयां अपने पतियों के विषय में अखण्डित प्रेम के साथ मद्यपान करती हैं।* विलासिनी स्त्रियों 
का मद्यगन्ध से युक्त हास्य देखने वालों को मदोन्मत्त कर देता है। 


14. तण्डुलकुसुमबलिविकार 


पूजा के लिए पुष्पों को सजाकर इष्ट देव को अर्पित करना कला है। आम्रकलिका वसन्त 
मास का प्राण है। अभिज्ञानशाकुन्तल में इस ऋतु में कामदेव को अर्पित करने के लिए परभृतिका 
नामक चेटी किञ्चित रक्तिम, हरित व पीत वर्णो से युक्त आम्रमञ्जरी को तोडती हैं।” रति भी वसन्त 
से निवेदन करती है कि तुम अपने दिवंगत प्रिय मित्र कामदेव को परलोक विधि करो तो 
आप्रमञ्जरी अवश्य अर्पित करना क्योंकि तुम्हारे सखा को यह अत्यन्त प्रिय ere 


15. अभिधानकोश 


गुण एवं स्वरूपानुसार नाम रखना कला है। अभिज्ञानशाकुन्तल में वसन्त के अवसर पर दो 
चेटियों के नाम इस कला का सुन्दर उदाहरण है। प्रथम परभृतिका है। बसन्त में वह उन्मत्त है। 
अकेली ही गुनगुना रही है, क्योंकि आम्रमञ्जरी को देखकर कोयल उन्मत्त हो जाती है। वह कोयल 
के गुणों से युक्त है इसीलिए परभृतिका है। दूसरी चेटी का नाम मधुकरिका है। वसन्त में वह 
प्रसन्न है क्योंकि वह गायन निपुणा है और मधुकर के समान उस के लिए यह समय विलासयुक्त 
गीतों को गाने का है" 


CC-O. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


+ 


कालिदास के वसन्तवर्णन में कलानिरूपण 


16. वृक्षायुर्वेद 


० पुष्पित वृक्षों की ऋतु है। इस ऋतु के अनेकानेक वृक्षों का उल्लेख कालिदास की 
मिलता है यथा आप्र, कमल, चम्पा, कुसुम्भ, कनेर, अशोक, नवमल्लिका hag 
अतिमुक्ता, कुरबक, किंशुक (पलाश), कुन्द, चन्दन, तिलक, देवदारू, नमेरू (सुरपुन्नाग) , 
प्रियाल, बकुल, सिन्धुवार, बिम्ब आदि। 

महाकवि इस सूक्ष्म तथ्य का भी विवेचन करते हैं कि सुकोमल बेल तभी तक जीवित रहती 
है जब तक उसका वृक्ष पुष्ट रहे। लता को नष्ट करना हो तो उसके आश्रयभूत वृक्ष को नष्ट करना 
ही पर्याप्त है- 
अनपायिनि संश्रयदुमे गजभग्ने पतनाय वल्लरी । 
वृक्षों से सम्बन्धित कवि समय प्रसिद्धियां भी इस ऋतु में मिलती हैं। जैसे तरुणी स्त्रियां मुख 
में मदिरा लेकर बकुल वृक्ष पर कुल्ला कर दे तो वह शीघ्र विकसित हो जाता है- 
सुबदनावदनासवसम्भृतस्तदनुवादिगुणः कुसुमोद्गमः | 
मधुकरैरकरो न्मधुलो लुपैर्बकुलमायतपङ्किभिः i 
अशोक का वृक्ष पुष्पित हो उठता हे जब सुन्दर रमणियां उस पर पदाघात करें 


1 
|| 5 


52 
l 


17. व्यायामविद्या 
ध्यान से सम्बन्धित इस कला का एक उदाहरण कामदेव की ऋतु वसन्त मे 

के तपोभङ्गार्थ कामदेव समाधि स्थान में प्रविष्ट हुए। तब महादेव 
दीरासन में स्थित हो, शरीर के पूर्वार्ध को सीधा एवं स्थिर करके दोनों 
कंधों को कुछ झुकाकर, अपने दोनों हाथों को अङ्क के मध्य में रखे हुए थे। प्राणायाम के द्वारा 
उन्होंने शरीर में संचरण करने वाले प्राणादि वायुओं को रोका हुआ था, अ a 
साक्षात्कार कर वे समाधि को त्यागते हैं, फिर प्राणायाम को विसर्जित कर प्राणादि वायु 


अपने भीतर सञ्चारित करते er 
18. वैजविकी विद्या 
वैजयिकी विद्या के अन्तर्गत शिव 
कामदेव द्वारा सम्मोहन नाम बाण 
इस बाण से हिंसा नहीं होती। 
इस प्रकार यह कलाए वसन्त = 
सम्बन्धित हैं क्योंकि वसन्त का अन्तस्‌ सौन्दर्य ही है - 
‘ad प्रिये चारुतरं वसन्ते ।॥ 
पृथ्वी रूपी नायिका का मण्डन हे वसन्त। 


समाधि एवं 
प्राप्त होता है। भगवान शिव 
व्याघ्र चर्म के आसन पर वीरा 


व का पिनाक एवं कामदेव का पुष्प धनु उल्लेखनीय है। 
ण चढाए जाने का उल्लेख भी वसन्त वर्णन में मिलता है। 


न्त त्रहतु में प्राप्त होती हैं। इनमें से अधिकांश कलाएं प्रसाधन से 
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>> ९ Mes HR sm A शा ग्नी 
सच. स्व agama RR सुचनाधीशानी । ना 
tes es > SIAM नाः सम sso 
{mar GAG cl हाल था =< घळ ats 
र १ कटति क oe =g 
हर्य qe इत्र ॥ weet सवना लस्य मश ततक: 
~ तेचि Ns! > जतीन ज्ञो म 
जयदेवि. जयदेव loi qala रमली gA 

= Q Fe Se -r TA Pe ~ eco eer ary 

कू रामो qan उर्णा ल ae il लस्वचोष्ीपतयो 

= र नो a> स्ति 
ggn घन ४३० Gan Qaa aad पद्सन्तं ॥ 


जयदेव जघदेदि al 


डुःराचार्य विराचत देव्या. आयातक स्तोत्रम्‌ ॥ 


जल भरंकर उतार आर थोडा-थोड! दानों 
हाथ में लेकर उपस्थित 


aja थाड़ा जल 
faa सत्र हाथास पुष्प लेकर वाल \t 


“श्री मच्छ 
aes वाती रखकर शख्स 
ओर जल शंख से छोडता रह ! 
= अक्तोके ऊपर Fase कर नीचे 


जस्त देवास्तानि घस्प्ोणि प्रथणा 


कम्महिमानः सचन्त सत पूर्व साच्या 


alicia 
Gaza ॥ ॐ राजाविराजायभसत्य साहिने नसोचय 
मे कोमान्काजकासायमच्य । वाझे 


agama कुमरे ॥ से 

> gaat GAT ददा कुवेरायवेश्रवणाय राजाधिराजाय 
६ gars ॥ 2. qafta UASA isd स्वाराज्य 
-gusa पारमेष्य्य राज्य सदहाराज्य ज्ञाधिपत्यसघं सं’ | 
raat स्यात साव मोस anga आनन्‍्तादापराः _ 
gre i एथिव्य समुद्रपथन्ताया एकराडिति |! agaa _ 
sA RANET परिवेटटारो ABA quae ll 


strates काप्रग्रेविश्वेदेवाः सभासद इति ॥ 3? 
gat alge व्विश्व 


a aa ll सम्य 
of saugen aeS] > 
| d By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha ` : : 


> 
९३ SEEN fi QS Ka} BRAN NESK: A | | 

कट = EN 
Gant जात करवार.. रसाल पुष्प: ॥-.. ४ 
wa . प्रवाल तुलसीदल मञ्चरोभिः ॥ ° || 


Sa l 

त्वां. पूजयामि जगदीश्वरि ! मे प्रसोद ॥ _ 
o ° out ee 

WHE पाप Real हं पापात्मा पाप संभव: 


जाहि मां सवदा सात! सरवे पाप हरा भव I ` - 


: डों सहादेव्ये विद्यहे दुगोये धीमहि ast देवो प्रचो 
दयात्‌ || एव पुनः प्रणम्घ स्तुवीत ॥ 
. #प्रदक्षिणा प 
ॐ था `शुचिः प्रयतो भूत्वा जहयादाज्य मन्बहम्‌ ॥ 
सूक्त पञ्च द्शचेञ्च श्री. .कामः- सततं. जपेत्‌ ll 
३४. येतीथोनि sata स्का हस्ता निषङ्गिणः ॥ 
a तेषाथ॑ंसहस्न - योजने + वघल्वानि  तन्समसि॥ 
amet. देव. . देवेशि- :] नसस्ले इप्सित प्रदे ! ॥ 
| - नसस्ते जगता. af. | नमस्ते शंकर faa i 
इति-प्रदक्षिणा F 
eo {साष्टाङ्ग प्रणाम करना l 
amt wa. हिंताथोयै जगदाधार हेतवे |l 
` ` MERSI प्रणासस्ते प्रयत्नेन सया कृतः ।। 
age कशवे देया शिवस्याद्ध प्रदक्षिणा UN 
$ उरसा शिरसा दृष्टया मन॑सा वचसा तथा ॥ : 
पद्भ्या -कराभ्याः जाजुभ्या प्रणासाष्टाङ्ग इरितः ॥ : . 
Teel च सजानुभ्यां शिरसा. मनसाधिया॥- 


पञ्चाङ्ग, कः WUT: स्यात्‌ सर्वत्र प्रवणाचिमो ॥ 
इति तन्त्रातरे 


‘FY 
ह... 
ad 
र 


gyza शास्त्री gaaat 
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RRS 


क क्क भोपाकीत्आतिः 


~ 5 > aa peat Poe =: ; = 
= जय अस्वेगौरी HAT जय श्यामागौरी [ESE 
जच आनन्द करणी | तमको निशादिना 
झंगलकरणी शया जथ आनन्द करणा) तुप E ae 
eaaa हरि ब्रह्मा शिव री । जघ० !॥१॥ साग TRS 
4 4 : we xy A asia 
say मग संद को ॥ मैया टीको० USS 
विराजत दीकी y ag Se य 
से दोऊ "द्र बदन नीक 
से दोऊ नेना, चन्द्र 4! = 
सभान कलेवर, रच्त्तास्वर राजे ॥ मैया THATS | oe 
F Ti करळन पर g जग श्व 3 
पुष्प गल 2101६] प्या [खः 
केहरि वाहन राजत,खड AK घारी ऐना llas 
ke et n : = A aa 
सुर नर g जन सेचत, तिनके gagni i k 
; न्स A 
(| aa ॥४॥ कानन BES शोभित, ना ena 
: सैघा नासा० ॥ कोटिक चन्द्र विवा H an 
य निश A विदारे, RIGT H 
_जघ अ०॥५।शु'स निशु नि ae 
सैया महिचा० । gA विलोचन नना ee 22 
f whe ॥ ६ चण्डे झुण्ड सरदार श : = 
Aa हरे ॥ माई शोणित० WAT S हो 
- हीन करे || जय ao ॥७॥ AAU ९ 
jah ९ go l| आगमः निगम 
ga कमला रानी ॥ साई तम ॥ ८ ॥ चोंसंठे 
A ~ = at \\ जय Cot $ ; 
बखानी तुम शिव पटरी तर याज 
योगिनि गावत टा e जय अत 8 
ताल. Ain, और वाज gE ee ae 
UT a are ने हो भरता li ATE तुम? __ 
तुम ही जग को माता तुम हा ह अ 
cata ca ge संतित री 
ar चार 'अति शोभित, वर GER 
A [चित फल naa, सेवत नरनारो॥ 
त्व : नवां र 
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LSS a शपप ताक x i a 


(2६३३) 
' जयः ॥ ११ ॥ gaa थाल- विराजत अगर कपुर 
चाली नाहे अग०.॥ ARIJA UTA कोटिरतन् 
ती ॥ जय अंबे० ॥ १९ ॥ अस्वेजी की आरति 
कोई नर गावे ॥ MAST ॥ कहत:शिवानन्द स्वास) 
उस QWA पावे ॥ जय aed गारी ॥ १३ ॥ 
देव्या आरार्तिक स्तोत्र नीराजन सभये पठचोयम्‌ || 
३° जयदेवि | जयदेदि 1 ह शङ्कर ललने | 
मा ह शार ललने! ॥। कुरु कुरु चेतः - सद्यं - 
aaa ÄRA | CM सध्येस्थापित ate रालोशत 
TAS आलोशतयूथे; ॥ निज करताल ध्वनि भिनी 
Ra RA: |) MSA गाऱन हासनन्दित az हदय 
aada: सततं. भुवनेश सद्या | जयदेवि० २; 
अवभसयसागरपारंकतु sas fear विदिता दृन्यत्य़ाए 
fag’ gizar सव!प्येवंली लाजनता जनताये नक 
RAS ॥ हृद्ये जगतो ममताये |) जयद्वि०-२॥३॥ नान्‌ 
Mima Teese दासु “उतर सधर ध्वनि मिना 
leet दिग्पटले |) उद्याइनकर भानु प्रतिभट रुचिरास्ये- 
“AIG! कि कि दुलेभ महमिह नहि जाने ॥ was 
जयदेवि ॥४॥ जगतः ale स्थितयों gaa: प्रतिकल्य 
लाथन-सीलन लीलो AITA: कुरुषे ॥ को वा प्रभति 
तसयाः स्मृतये मनसा fear -वेदा यत्र स्मतिन्निः 
सहचकिता, जयदेबि २ SU पाशाध्य वरहस्ता रजनी 
पतिमाल्ला ॥ रक्ताम्वर॒परिधाना सणि भूषित हस्ता | 
रवि शशि लोचन युरमा इतवह नयनेनां॥ मान स भाउ 
जनना सततं .सुवनेनाम जयदवि जयदोवि ॥ ६ | 


\ 


4 
C-O. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


ded ted Re | ] 
= A ऱ्य E> स 
आदी चतुष्पादतले च देव्या; | हो नामिदेशेखस- 
= GSES: = छा "याम म सहकार एनाराजि £ 
Heung ॥ सवषु WEL च सएवारानारशीनक 


a | 


At l 


ला करना चा 
स्कान्दे ।। 

बहु वात समायुक्त ज्वलन्तं 

कुयादाराजिक यस्तु कल्ण्कोटि Ra ॥ १॥ 
स्कान्दे ॥ : | 

सम्त्रहीनं क्रियाहीनं यत्कूल चएिडकास्तवसू ॥ ` 

Hq खस्पूणतास्ात Ad नीराजने शिवे! ॥ १ ll 


देवताम्र सध्ये qui सिन्दूरेश विन्दु त्रिकोण TW चतुरखात्मक 

यन्त्रं विलिख्य ॥ चण्डिका वलिपात्राधार सएडलाय नसः ॥ इति 
गन्ध पुष्पाभ्यां सम्पूञ्य ॥ अन्न व्यञ्जन युतमाधारं वलिं च निधाय || | 
बलि द्रव्याय नम इति गन्ध पुष्पाभ्यां सम्पूज्य || सूलं सां-- 
याये सायुधाये स शक्तिकायं सपरिवाराये सवाहनायै ब्रह्म, विष्णु, 
द्र, सहिताये त्रिगुणात्मिका चणिङका देव्ये नम इति सम्पूज्य || 
वलिसुपनीय ।। सूलम्‌ wae अगतां जननि! इममामिपान्न बलि 
गृह्ण २ सिद्धि देहि २ शात्रुक्तयं कुरु २ हीं हीं हु फट स्वाहा एष वालः | 
साङ्गाये aga सशक्तिकाये सपरिवारायं सवाहनाय ब्रह्म, विष्णु, 
रूद्र सहितायै त्रिगुणात्मिका श्री दुगा देव्ये नमः | इति वामाङ्गुः 
छानामिकाभ्यां वलि मुत्सजेत्‌ दक्ष हस्तेन जललन्त्यजेत्‌ ॥ प्रार्थना ॥ 
3 शरणागत दीनार्त परित्राण परायण ! ॥ सर्वस्यातिं हरे देवि! 
नारायणि ! नमोस्तु ते fae और महिष का बलि भी करना। | 


Ce) 

र हरिभक्ति विलासे ॥ 
नीराजनञ्च यः परयेद च सातुरच egal | 
सप्तजन्मनि विप्रास्थादन्ते च परम॑ age ॥ १॥ 

विष्णु धर्मोत्तरे || 

बृप चारात्रिक पश्येत्‌ कराभ्यां च प्रवन्द्ते ॥ 

त्प याति दव्या;  परस्पद्सू || 
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दंछूयुवावसिहाय SHE नमः ॥ दूसरा ॥ जो सौं aa- 
सति एचाथांखहा इस बाल ग्रह २ स्वाहा || सिहवलि 
मंत्र: 3” भू महिषशु'मेभ्यो माहिपेभ्यः zd बलिं 
ग्रह २ स्वाहा ॥ महिष वलि मंत्र! | ह 

5 पुष्पाञजाल क वदाक सन्त्र ६४ oa से | 

3४ सवेभ्यो बलिदेवताश्थो नमः | इति at 
मथ्यच्ये ॥ % नाराच GAT AAT | बलिदानेन ager 
एसध्वं बलिदेवता; ॥ यथाछुखंचिर ve we सदिति- 
REI Agata सुरः सर्व सव सिद्धिविधा इतः ॥ 
शान्त पुष्ट प्रयच्छन्तु त्वत्प्रसादान्महेश्वरिः ॥ ` स्तुत्वा 
[रां विरज्य प्रोक्षणी जलेनात्मान प्रोक्षयेदिति | 

कास्य प्रयाग शुभाशुभज्ञानाथम्‌ l 
अथ शवावाल ary 

ततः सायंसमये देवतां dasa आमिषान्न यथो 

पन्न द्रव्य जल सहित wa पूजा सासिग्रीञ्च श्सशा- 
नाराच मुद्रा लक्षणम्‌ । 


ASAT याद्‌ HAAA स्उशत्स्युरन्याज्ञुलयस्त्वेलग्ता: || 
तदाभवदूभूतानपद्नस्य नाराच नाम्नाऽसत्रवरस्य मुद्रा ॥ 
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तृतीय पुष्प 
कालिदासीय महाकाव्य एवं चतुःषष्टिकला 


कुमारसम्भव में कलानिरूपण 


अनीता शर्मा 


सम्पूर्ण विश्व को ज्ञान रूपी प्रकाश से प्रकाशित करने वाले भारतवर्ष में प्राचीन काल से 
ही शिक्षा पाठयक्रम में कलाओं की शिक्षा महत्वपूर्ण अंग थी । किसी कौशल के कारण जब वस्तु 
विशेष में सौन्दर्य की निष्पत्ति हो जाती है तो वह कलात्मक हो जाती हैं। रामायण, महाभारत, 
पुराण तथा काव्यों में कलाएं स्थान स्थान पर दृष्टिगोचर होती हैं। 
कविता कामिनी के विलास महाकवि कालिदास या ager विश्वव्यापी है। वे व्याकरण, 
नाट्यशास्त्र, राजनीति, अर्थशास्त्र, वेद एवं साहित्य के प्रकाण्ड विद्वान होने के साथ संगीत, नृत्य 
एवं चित्रकला आदि कलाओं के भी मर्मज्ञ थे कलाविद्‌ कालिदास कृत कुमारसम्भव सत्रह सर्गो 
में निबद्ध महाकाव्य है। इसमें शिव-पार्वती के विवाह, कुमार कार्तिकेय के जन्म , देव सेना का 
सेनापति बन उनके द्वारा तारकासुर के वध का वर्णन है। भव्य भवन तुल्य इस महाकाव्य में कलाएं 
मुक्तामणियों को भांति यत्र तत्र खचित हैं। 
1. गीत 
संगीतरत्नाकर में कहा गया है - 
नृत्यं वाद्यं तथा गीतं त्रयं संगीतमुच्यते 
महाकवि नृत्य, वाद्य तथा गीत का समवेत रूप में भी वर्णन करते हैं और अनेकश: पृथक 
पृथक्‌ भी। यथा कुमार कार्तिकेय के जन्मोत्सव पर तुरहियों के बजने व अप्सराओं के गीत गाने 
एवं हाव-भाव पूर्ण नृत्य के वर्णन में तीनों कलाओं का समवेत रूप से वर्णन है- 
ध्वनत्सु तूर्येषु सुमन्द्रमङ्कयालिङ्ग्योर्ध्वकेष्वप्सरसो रसेन 
सुसन्धिबन्धं ननृतुः सुवृत्तगीतानुगं भावरसानुविद्धम्‌।।' 
स्वतन्त्र रूप से इस कला का अनेकशः उल्लेख महाकाव्य में हुआ है। कुमारसम्भव का 
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आरम्भ हिमालय वर्णन से हुआ है। हिमालय पर निवास करने किन्नर इस कला में निष्णात थे 
क्योंकि वे देवगायक थे £ किन्नरराज की कन्याएं पर्वतराज पुत्री पार्वती की संगीत सखियां a | 
पार्वती स्वयं इस कला में इतनी निपुण थीं कि जब वे शिव विषयक गीत वन में अपनी इन 
सखियों के सम्मुख गातीं तो वे भावविभोर हो रुदन करने लगती - 

उपात्तवर्णे चरिते पिनाकिनः सवाष्पकण्ठस्खलितै: पदैरियम्‌। 

अनेकशः किन्नरराजकन्यका वनान्तसङ्गीतसखीररोदयत्‌।।' 

मांगलिक कार्य गायन के बिना अपूर्ण थे। देवी पार्वती के पाणिग्रहण हेतु हिमालय के नगर 

की ओर गमन कर रहे भगवान्‌ शिव के आगे संगीत प्रवीण विश्वावसु आदि गायक गीत गाते हुए 
चल रहे थे।' कुमार कार्तिकेय के जन्मोत्सव में गन्थर्वो एवं विद्याधरों को fadi ने मङ्गगान 
किया। देवी पार्वती ने उनका विशेष आदर-सम्मान किया- 

महोत्सवे तत्र समागतानां गन्धर्वविद्याधरसुन्दरीणाम्‌। 

सम्भावितानां गिरिराजपुत्र्या गृहेऽभवन्मङ्कलगीतकानि।। 


उषाकाल में वीणाधारी गन्धर्व आलाप भरते हुए भगवान शिव को जगाने के लिए मांगलिक 
गीतों का गायन करते थे É 
युद्ध के लिए प्रस्थान करने वाले सैनिकों के लिए उत्साहवर्धक गीतों को गाने की परम्परा 
भी थी । . 
2. वाद्य एवं 3. वीणाडमरुकवाद्य । 
अनेक प्रकार के वाद्यों का निर्माण एवं उन्हें बजाने का ज्ञान कला है। वाद्य मुख्यत: चार 
प्रकार के होते हैं - 
1. तत्‌ अर्थात्‌ तन्त्रीगत 
2. आनद्ध अर्थात्‌ चर्मबद्ध 
3. शुषिर्‌ अर्थात्‌ रन्श्रयुक्त 
` 4. घन अर्थात्‌ परस्पर आघात से बजने वाले वाद्य | इनमें से तत्‌, आनद्ध एवं शुषिर्‌ वाद्य 
कुमारसम्भव में मिलते हैं। तन्त्रीगत वाद्य यन्त्र का सामान्य अभिधान वीणा है। 
महाकवि वीणा के लिए 'तन्त्री' शब्द का प्रयोग करते हैं- 
. स्वरेण तस्याममृतस्रुतेव प्रजल्पितायामभिजातवाचि। 
अप्यन्यपुष्टा प्रतिकूलशब्दा श्रोतुर्वितन्त्रीरिव ताड्यमाना।।' 
दुन्दुभी, मृदंग, नगाड़ा (पटह) चर्मबद्ध वाद्य हैं, जिनका उल्लेख महाकाव्य में मिलता है 
रंध्रयुक्त वाद्यं में बांसुरी व तुरही का वर्णन प्राप्त होता है। बांसुरियों में ' कीचक' नामक 
बांसुरी का उल्लेख भी मिलता है।° कुमार कार्तिकेय के जन्मोत्सव पर मधुर स्वर करने वाली 
अंक्य, आलिङ्गय एवं उर्ध्वक नामक तीन प्रकार की तुरहियों का उल्लेख कविकुलगुरु कालिदास 
ने किया है।' 
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माङ्गलिक्र अवसरों पर 

अवसरानुकूल भिन्न भिन्न वाद्यो का प्रयोग ne aera 
बजाया जाने वाला वाद्य है। पाणिग्रहण के लिए जाते हुए 


सूचक तुरही बजा रहे थे - वनत क $ 
ततो गणैः शूलभृतः पुरोगैरुदीरितो त 
ताथा- 


शु हरमङ्कलगानमुचचै्वैतालिका्ि श्रत्रचरित्रचारु । 

व्यधुर्बहिर्मङ्कलगानमुच्चर्वता l 
जगुश्च गन्धर्वगणाः ag 

नगाड़ा युद्ध वाद्य भी है,“ और माङ्गलिक अवसरों 
4. नृत्य 

हाव-भाव सहित गति नृत्य कला है । रम 
में निष्णात थीं ।* कैलास पर्वत पर शिव का संकेत 
भृङ्गी एवं कालिका ने नृत्य किया - 
चलच्छिखाग्रो विकटाङ्गभङ्गः सुदत्तुरः शुक्लसुतीक्ष्णतुण्डः J 
ध्रुवोपदिष्टः स तु शङ्करेण तस्या विनोदाय ननर्त भूड़ी।। 


मङ्गल 
` पर भी यह बजाया जाता था!” 


भादि अप्सराएं रस और भावों से परिपूर्ण नृत्य करने 
केत पाकर देवी पार्वती के मनोविनोदार्थ उनके गणों 


तथा 
कण्ठस्थलीलोलकपालमाला, दंष्ट्राकरालाननमभ्यनृत्यत्‌ । 
प्रीतेन तेन प्रभुणा नियुक्ता काली कलत्रस्य मुदे प्रिमस्य।।” 


भगवान शिव के नृत्य "ताण्डव ™ का उल्लेख भी महाकवि ने किया है। 
5. आलेख्य 
चित्रों का आलेखन कला है। नवीन यौवन आने से लावण्यमयी देवी पार्वती का वपु कूंची 
से उकरे गए चित्र के समान सुशोभित होने लगा ।* पार्वती स्वयं चित्र बनाती थीं | अनङ्गाधीन 
पार्वती अपने हाथों से चित्रित शिव को उलाहना देती थीं कि वी इस 

सर्वज्ञ होने पर भी इस जन के प्रे 
का ज्ञान आपको क्यों नही है- २ 
क बुधैः bn न वेत्सि भावस्थमिमं कथं जनम्‌। 
स्वहस्तोल्लिरि ` 

T कक ल IFAN रहस्युपालभ्यत चन्द्रशेखर: | )२० 

6. विश एव 7. दशनवसनाङ्गराग 


तिलक बनाने, वस्त्र एवं शरी 
१ न एव शरीर के अवयवों को रंगने की 
क्रया म महत्वपूर्ण स्थान था | इनके लिए शे कौ इन कलाओं का तत्कालीन — 


eae लए प्रयोग में लाई जाने a सामग्रियां 
धी जसे लोध्र वृक्ष का रस, कस्तूरी का रस, गोरोचन a सामग्रियां पूर्णत: प्राकृतिक 
7 3 | 


CC-O. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


ee 


———. at 


कुमारसम्भव में कलानिरूपण 89 


विवाह के अबसर पर देवी पार्वती ने नववधू दुकूल पर लाल गोरोचन से नाना प्रकार की 
फूल-पत्तियां बनाई गई थीं | उनके मुख पर भी लोध्र एवं गोरोचन का लेप किया गया | उज्ज्वल 
लोध्र एवं रक्त वर्ण गोरोचन से पार्वती के सुन्दर मुख ने ऐसी शोभा को धारण किया कि उनके 
मुख से देखने वले की दृष्टि हटती ही नहीं थी - 
कर्णार्पितो लोध्रकषायरूक्षे गोरोचनाक्षेपनितान्तगौरे। 
तस्या: कपोले परभागलाभाद्‌ बबन्ध चक्षूंषि यवप्ररोहः ।।' 
प्रसाधिकाओं ने उनके शरीर पर भी श्वेत अगरु का लेप किया | इस श्वेत अगरु पर उन्होंने 
लाल गोरोचन से नाना प्रकार की फूल-पत्तियां चित्रित m- 
विन्यस्तशुक्लागुरु चक्रुरङ्ग गोरोचनापत्रविभक्तमस्याः। 
सा चक्रवाकाङ्कितसैकतायासित्रस्त्रोतसः कान्तिमतीत्य तस्थौ ।।” 
शिव जी का गजचर्म ही रेशमी दुकूल बन गया। उसके दोनों किनारों पर गोरोचन से 
माङ्गिलक चित्र बने हुए थे। 
भगवान शिव स्वयं देवी पार्वती के कपोलों पर कस्तूरी रस से चित्र अङ्कित करते थे ४ 
सुन्दर किन्नरियां अपने कपोलों को विविध आकृतियां चित्रित कर सजाती थी ४ 
चरणों को महावर से रंगा जाता था £ रंगीन विशिष्ट द्रव्य हरताल एवं धातु विशेष मेनसिल 
i से मस्तक पर उंगुलियों से तिलक बनाया जाता था इनका तिलक माङ्गलिक अवसरों पर बनाया 
| जाता था प्रसाधिकाओं द्वारा देवी पार्वती को अलङ्कृत कर दिए जाने के पश्चात्‌ माता मेना ने इन्हीं 
| से विवाह दीक्षा सूचक तिलक उनके मस्तक पर लगाया।” 
। इस प्रकार मस्तक के तिलक से लेकर पैरों के महावर तक नख-शिख श्रृंगार करवाने वाली, 
| सुन्दर वस््रों से शारीरिक सौन्दर्य को द्विगुणित करने वाली ये कलाएं तत्कालीन प्रसाधन प्रक्रिया 
| 
| 
। 


का अनिवार्य एवं अविभाज्य अङ्ग थीं। 
8. तण्डुलकुसुमबलिविकार 
रंगे हुए चावल, जौ आदि वस्तुओं तथा रंगे बिरंगे पुष्पों को माज्जिलक अवसरों पर सजाना, 
| उन्हें प्रयोग में लाना कला है। विवाह संस्कार सम्पन्न होने के पश्चात्‌ भगवान्‌ शिव एवं देवी 
पार्वती पुष्पों से सुसज्जित वेदिका पर लाए गए। लोकरीति के अनुसार लोगों ने गीले व पीले रंगे 
| हुए अक्षत उनपर फेंके - 
SAAN चतुरस्रवेदीं तावेत्य पश्चात्कनकासनस्थौ। 
जायापती लौकिकमेषणीयमार्दाक्षतारोपणमन्वभूताम्‌ | [° 


महाकवि बलिपुष्पों (पूजन के पुष्पों) का उल्लेख भी करते है 
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विवाह के अवसर पर देवी पार्वती ने नववधू दुकूल पर लाल गोरोचन से नाना प्रकार की 
फूल-पत्तियां बनाई गई थीं | उनके मुख पर भी लोध्र एवं गोरोचन का लेप किया गया। उज्ज्वल 
लोध्र एवं रक्त वर्ण गोरोचन से पार्वती के सुन्दर मुख ने ऐसी शोभा को धारण किया कि उनके 
मुख से देखने वले को दृष्टि हटती ही नहीं थी - 
कर्णार्पितो लोध्रकषायरूक्षे गोरोचनाक्षेपनितान्तगौरे। 
तस्या: कपोले परभागलाभाद्‌ बबन्ध चक्षूंषि यवप्ररोहः ve? 


प्रसाधिकाओं ने उनके शरीर पर भी श्वेत अगरु का लेप किया। इस श्वेत अगरु पर उन्होंने 
लाल गोरोचन से नाना प्रकार की फूल-पत्तियां चित्रित कों- 
विन्यस्तशुक्लागुरु ware गोरोचनापत्रविभक्तमस्याः। 
सा चक्रवाकाङ्कितसैकतायास्त्रस्त्रोतसः कान्तिमतीत्य तस्थौ ।।? 
शिव जी का गजचर्म ही रेशमी दुकूल बन गया। उसके दोनों किनारों पर गोरोचन से 
माङ्गिलक चित्र बने हुए थे। 
भगवान शिव स्वयं देवी पार्वती के कपोलों पर कस्तूरी रस से चित्र अङ्कित करते थे ४ 
सुन्दर किन्नरियां अपने कपोलों को विविध आकृतियां चित्रित कर सजाती थीं | 
चरणों को महावर से रंगा जाता था eo रंगीन विशिष्ट द्रव्य हरताल एवं धातु विशेष मैनसिल 
से मस्तक पर उंगुलियों से तिलक बनाया जाता था। इनका तिलक माङ्गलिक अवसरों पर बनाया 
जाता था प्रसाधिकाओं द्वारा देवी पार्वती को अलङ्कूत कर दिए जाने के पश्चात्‌ माता मेना ने इन्हीं 
से विवाह दीक्षा सूचक तिलक उनके मस्तक पर लगाया । 
इस प्रकार मस्तक के तिलक से लेकर पैरों के महावर तक नख-शिख शृंगार करवाने वाली, 
सुन्दर वस्त्रों से शारीरिक सौन्दर्य को द्विगुणित करने वाली ये कलाएं तत्कालीन प्रसाधन प्रक्रिया 
का अनिवार्य एवं अविभाज्य अङ्ग थीं। 
8. तण्डुलकुसुमबलिविकार 
रंगे हुए चावल, जौ आदि वस्तुओं तथा रंगे बिरंगे पुष्पों को माङ्गिलक अवसरों पर सजाना, 
उन्हें प्रयोग में लाना कला है। विवाह संस्कार सम्पन्न होने के पश्चात्‌ भगवान्‌ शिव एवं देवी 
पार्वती पुष्पों से सुसज्जित वेदिका पर लाए गए। लोकरीति के अनुसार लोगों ने गीले व पीले रंगे 
हुए अक्षत उनपर फेके - 
STATI चतुरस्त्रवेदीं तावेत्य पश्चात्कनकासनस्थौ। 
जायापती लौकिकमेषणीयमार्दाक्षतारोपणमन्वभूताम्‌। ° 


महाकवि बलिपुष्पों (पूजन के पुष्पों) का उल्लेख भी करते हें ।” 
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9. पुष्पास्तरण एवं 10. शयनरचन 

शय्या और आस्तरण सुन्दर रीति से सजाना, उनमें पुष्प 

महाकवि विविध शय्याओं का उल्लेख किया है - at 

(क) प्रेवाल शय्या - यह बिछौना सुनहरे कोमल किसलयों से बनाया a था! 
कामदेव इन्द्र के सम्मुख नवीन पल्लवों की शैय्या का उल्लेख करते हैं। 

Ca) क्षितिशय्या - शयनगृह में यह शय्या पृथ्वी पर रचित होती थी। विवाह के 
उपरान्त शिव जी ने देवताओं को विदा कर पर्वतराजतनया पार्वती के, साथ इसी 
प्रकार के शयनगृह में प्रवेश किया। यह शय्या पुष्पों द्वारा सुसज्जित थी- 

अथ विबुधगणांस्तानिन्दुमौलिर्विसृज्य 
क्षितिधरपतिकन्यामाददानः करेण! 
कनककलशयुक्तं शक्तिशोभासनाथं 
क्षितिविरचितशय्यं कौतुकागारमागात्‌ । 

(ग) पुष्पशय्या - भस्मीभूत कामदेव के लिए रुदन करती हुई रति अपने पति के परम 
मित्र वसन्त से कहती है कि तुमने अनेकशः पुष्पों को शय्या बनाने में हमारी 
सहायता की है, अब एकाकिनी मेरे लिए तुम चिता रचना कर दो - 

कुसुमास्तरणे सहायतां बहुशः सौम्य गतस्त्वमावयोः | 
कुरु सम्प्रति तावदाशु मे प्रणिपाताञ्जलियाचितश्चिताम्‌ | ° 


ष्प गूंथना कला है। कुमारसम्भव में 


(घ ) बहुमूल्य शय्या - देवी पार्वती को शय्या बहुमूल्य थी। यह शय्या पुष्पों से भी 
अधिक कोमल थी क्योंकि करवट बदलने पर अपने ही बालों से गिरे पुष्प उन्हे 
कष्ट देते थे। तप करती हुई ऐसी पार्वती बिना बिछोना बिछाए अपनी बाहों का 

* तकिया बना भूमि पर शयन करने लगीं #* 
11. मणिभूमिका कर्म 


घर में फर्श को मोती , मणि आदि से जड़ना एक कला है। शिव जी के भव्य महल में रंग 
बिंरगी मणियां खचित थीं ७ इस महल का सभाभवन रत्नजटित था | 


तारकासुर ने देवराज इन्द्र की राजधानी अमरावती को शोभाहीन कर दिया था। इस दिव्य 


नगरी में सीढ़ियों पर मणियां जड़ी गई थीं, जिन्हे तारकासुर ने उखड्वा लिया - 
निर्दिष्टवर्त्मा au विबुधेश्वरेण सुरे: समग्रैरनुगम्यमान: | 
स प्राविशत्तं विविधाश्मरश्मिच्छिन्नेन सोपानपथेन सौधम्‌ 1137 
12. उदकाघात 
विवि 


ध Geri से प्रतीत होता है कि महाकवि चक 
महाकवि कालिदास के युग में यह कला आत्मविनोदार्थ 
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अत्यन्त प्रचलित थीं । इसमें कलात्मकता के साथ हाथ या पिचकारी से जल के छौटे फेंके जाते थे । 
विवाहोपरान्त आकाशगङ्गा में जलक्रीडा करते हुए देवी पार्वती सुनहरे कमलों को भगवान 
शिव पर फेंकती जातीं और भगवान्‌ भी अपने हाथों से देवी पर जल उछालते। इस उदक के 
आघात से उनकी आंखें मुंद जातीं - 
हेमतामरसताडितप्रिया तत्कराम्बुविनिमीलितेक्षणा। 
खे व्यगाहत तरङ्गिणीमुमा मीनपङ्किपुनरुक्तमेखला।। | 
इस प्रकार जलक्रीडा कर रहीं देवी पार्वती के चारों ओर मछलियां घूमने लगतीं तो ऐसा 
लगता मानों उन्होंने दो मेखलाएं धारण की हुई हैं। 
आकाशगङ्गा में ही अप्सराओं द्वारा जलक्रीडा का उल्लेख कुमारसम्भव में मिलता हे * 
13. माल्यग्रथनविकल्प 


श्रृंगार एवं देवपूजन दोनों अवसरों पर इस कला का प्रयोग होता था। पुष्पों की माला से 
बालों को बांधा जाता था। मोतियों की तथा पुष्पों की मालाओं को कंठ में पहना जाता था। इष्ट देव 
को माला अर्पित की जाती थी। 
लावण्यमयी पार्वती कण्ठ में मौक्तिक माला को जब धारण करती थी तो दोनों (कण्ठ एवं 
मौक्तिक माला) परस्पर एक दूसरे को शोभा बढ़ाते थे।° विवाह से पूर्व शिवपूजन के लिए जाते 
हुए उन्होंने बकुल माला से बनी हुई करधनी को धारण किया हुआ था - 
स्रस्तां नितम्बादवलम्बमाना पुनः पुनः केसरदामकाञ्जीम्‌। 
न्यासीकृतां स्थानविदा स्मरेण मौर्वी द्वितीयामिव कार्मुकस्य I 
रक्तिम कांति वाले अपने हाथों से कमलों के बीजों कौ माला भगवान्‌ शिव को अर्पित 
की ।? विवाह के अवसर पर प्रसाधिका ने उनके बालों को जिस माला से सजाया वह इस कला 
का बहुत सुन्दर उदाहरण है। यह माला पीले महुए से बनाई गई थी और इसमें हरी दूब गुंथी हुई 
थी? 
एकदा कुपित देवी पार्वती को भगवान्‌ शिव श्रृंगारिक रीति से प्रसन्न करते हैं। वे उनके 
frat हुए बालों को पारिजात के पुष्पों से बांध देते हैं।“ उनके कंठ में मोतियों को माला पहनाई 
तो वह माला गंगा की धाराओं के समान सुशोभित हुई ४ 
14. शेखरकापीडयोजन, 15. नेपथ्यप्रयोग, 16. कर्णपत्रभंग, 17. गन्धयुक्ति एवं 18. 
भूषणयोजन 
रित्रयों के केशों को पुष्पों से अलंकृत करना, शरीर को वस्त्राभूषणो एवं पुष्पों से सुसज्जित 
करना तथा सुगन्धित धूप का प्रयोग महाकाव्य में प्रसाधन-प्रक्रिया में उपलब्ध है। 
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शिव-पार्वती के विवाह के अवसर पर उनका जो प्रसाधन किया गया, उसमें इन सौन्दर्यवर्धक 
कलाओं का सौन्दर्य दर्शनीय है। सर्वप्रथम देवी पार्वती का स्नानकालीन शृंगार हुआ। उन्हें नाभी 


तक ऊँचा विशिष्ट व्र पहनाया गया। उसमें दूर्वा के अंकुर और एक बाण खोंसा गया। उबर 


लगाकर सुगन्धित द्रव्यों से उन्हें स्निग्ध किया गया। स्नान योग्य वस्त्र पहनाए गए [* मंगल स्नान 
के उपरान्त निर्मल अङ्गं वाली पार्वती ने विवाह का धौत वस्र धारण किया। किसी प्रसाधिका ने 
धूप की ऊष्मा से उनके गीले केश सुखा दिए, किसी ने बालों में पुष्प गूंथ दिए तो किसी ने माला 
को केशपाश में बांध दिया - 
धूपोष्मणा त्याजितमार्दूभावं केशान्तमन्तःकुसुमं तदीयम्‌। 
पर्याक्षिपत्काचिदुदारबन्धं दूर्वावता पाण्डुमधूकदाम्ना।।” 
उनके चरणों में महावर, रमणीय नेत्रों की शोभा को और अधिक बढ़ाने वाला अञ्जन लगाया 
गया | विभिन्न रंग बिरंगे आभूषणों को धारण कर उनकी शोभा अद्वितीय हो उठी es 
जब पार्वती का वैवाहिक प्रसाधन किया जा रहा था तब कैलास पर्वत पर भी ब्राह्मी आदि 
सप्त मातृकाओं' ने भगवान्‌ के शृंगार के लिए सम्पूर्ण प्रसाधन सामग्री उपस्थित कर दी? परन्तु 
उन्हें इन भौतिक प्रसाधन सामग्रियों से क्या प्रयोजन? उस सामग्री को धारण न कर केवल उसका 
स्पर्श किया | कपालादि युक्त उनका स्वाभाविक वेश ही संकल्पमात्र से वैवाहिक वेश में परिणत 
हा गया- 
तद्गोरवान्मड्ठलमण्डश्री: सा पस्पृशे केवलमीश्वरेण। 
स एव वेष परिणेतुरिष्टं भावान्तरं तस्य विभोः प्रपेदे ।।' 


a चिता भस्म अंगराग बन बाई, कपाल शिरोभूषण बन गया, गजचर्म गोरोचन के उपि दि 
चित्रों से युक्त रेशमी दुकूल बन गया, तृतीय नेत्र हरताल का पीला तिलक बन गया, सर्प आभूषण 
बन गए, बालचन्द्र चूडामणि बन गया | इस प्रकार भगवान्‌ का नैसर्गिक वेश लौकिक d वैवाहिक 
Po ne हि इस प्रकार भगवान्‌ का नैसर्गिक वेश लौकिक वैवाहिक 

a वरयात्रा जब हिमालय के वैभवशाली नगर ओषधिप्रस्थ ताता ee 
गं को उत्सुक स्त्रियां अपने भवनों की छतों पर खड़ी हो गई । घरों में जो स्त्री जिस "गार i 4 
कर रही थी, उसे अधूरा छोड़ खिड़की की ओर दौड पड़ी। एक खी की वेणी में veh माला ee 
गई। वह उसे बिना बांधे हाथ में पकड़े ही शिवदर्शन के लिए भागी। एक झी TS खुल 
प्रसाधिका महावर लगा रही थी, उत्सुकता वश जब वह दौड़ी तो अधूरे लगे, गीले aa D 
A N 
a बिना काजल लगाए, शलाका हाथ में पकडे हुए ही वातायन के समीप पहुंच गई एक र बाएं नेत्र 
में मणियो को मेखला गूंथ रही थी । वह जब वर यात्रा को देखने दौडी तो गुंथी की 
उधर बिखर गई परन्तु पैर के अंगूठे में फंसाया हुआ धागा वैसे ही पैर ae गुथी हुई मणियां इधरं 
स्त्रियां अत्यन्त सुशोभित हो रही थीं। बघा रहा। गवाक्षों पर ये 
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उपर्युक्त इस वर्णन एवं कलाओं के विषय में एक तथ्य उल्लेखनीय है। इस महाकाव्य में 
ज़ैसे भगवान्‌ शिव को, वैसे ही रघुवंश में अज को वर-रूप में देखने की उत्सुक सुन्दरियों के 
महल के सुनहरे झरोखों तक दौड़ पड़ने का वर्णन है। यहाँ दृश्य साम्य स्पष्ट ही है। दोनों 
महाकाव्यों में महाकवि शब्दशः समान छः श्लोकों का प्रयोग करते हैं © सम्भवतः नेपथ्यविधि 
का यह वर्णन कवि को बहुत प्रिय हो इसलिए समान दृश्य के आते ही वे पुनः समान श्लोकों का 
प्रयोग कर लेते हैं। 
अस्तु! पुष्पों को आभरण के रूप में धारण करना ऐसी कला है जिसे उस युग को श्रृंगार 
विषयक विशेषता कहा जा सकता है। कामदेव त्रिनेत्रधारी भगवान्‌ शिव की समाधि को भङ्ग 
करने के लिए हिमालय शिखर पर स्थित उनके आश्रम में आए। उसी समय पर्वतराज पुत्री पार्वती 
भी शिवपूजन के लिए आई। अवसरानुकूल वे कुसुम प्रसाधन किए हुए थीं । उन्होंने पद्मरागमणि 
जैसे रक्ताभ अशोक, स्वर्ण जैसे पीले कनेर ओर मोतियों जैसे श्वेत सिन्धुवार के पुष्प आभूषणों 
के रूप में धारण किए हुए थे- | 
अशोकनिर्भत्सितपद्ारागमाकृष्टहेमद्युतिकर्णिकारम्‌। 
मुक्ताकलापीकृतसिन्धुवारं वसन्तपुष्पाभरणं वहन्ती ।।* 
कामदहन के पश्चात्‌ विलाप करती रति, रतिपण्डित, अपने पति द्वारा किए कुसुम प्रसाधन 
का उल्लेख करती हैं- 
रचितं रतिपण्डित त्वया स्वयमङ्गेषु ममेदमार्तवम्‌ | 
श्चियते कुसुमप्रसाधनं तव तच्चारुवपुर्न दृश्यते।॥* 
पति द्वारा वसन्तकालीन पुष्पों से किया गया श्रृंगार वह धारण किए हुए थी परन्तु वह पति 
अब नहीं था। 
भगवान शिव भी स्वयं अपने हाथों से देवी पार्वती का श्रृंगार करते हैं। नन्दन वन में शिवजी 
पारिजात के पुष्पों से देवी पार्वती का शृंगार करते तो देववधुएं अभिलाषापूर्वक उनकी इस 
प्रसाधन कला को देखतीं- 
तां पुलोमतनयालकोचितैः पारिजातकुसुमैः प्रसाधयन्‌। 
नन्दने चिरमयुग्मलोचनः सस्पृहं सुखधूभिरीक्षित: ।।* 
उनके बालों को पुष्पमाला से बांधते हैं। कपोलों को चित्राङ्कित कर देते हैं। कानों में 
कर्णफूल, कंठ में मुक्ताहार, कटि प्रदेश में करधनी, अपने तृतीय नेत्र से नेत्रों में काजल और चरणों 
में महावर लगा देते हैं ४7 
इस नेपथ्य शोभा से देवी पार्वती ने सौभाग्यवती feat में स्वयं को अग्रगण्या समझा - 
नेपथ्यलक्ष्मी दयितोपक्लृप्तां सस्मेरमादर्शतले विलोक्य। 
अमंस्त सौभाग्यवतीषु धुर्यमात्मानमुद्‌भूतविलक्षभावा।। 
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इसके अतिरिक्त रत्नजटित कुण्डल,” वृक्षों की कोपलों के कर्णफूल,“ सोने के कर्णाभरण*' 
भी महाकाव्य,में उल्लिखित हैं। 


महाकवि के अनुसार इन कलाओं की सार्थकता रित्रयों के लिए इसी में है कि सुसज्जित वेश 
धारण करने पर उनका प्रिय उन्हें देखे - 


“स्त्रीणां प्रियालोकफलो हि वेषः '“ 
19. कौचुमारयोग 


बल और वीरता को बढ़ाने वाली औषधियां बनाना कला है। स्वर्गलोक पर तारकासुर के 
अत्याचारों के विषय में ब्रह्मा जी से निवेदन करते हुए देवराज इन्द्र कहते हैं कि तारकासुर के 
विरूद्ध हम जितने भी उपाय करते हैं वे विफल हो जाते हैं, ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से 
बलवर्धक कोई भी औषध सन्निपातिक रोगी पर काम नहीं करती - 


तस्मिन्नुपाया: सर्वे नः क्रूरे प्रतिहतक्रियाः। 
वीर्यवन्त्यौषधानीव विकारे सात्तिपातिके।। 


20. पानकरसरागासवयोजन 


विविध मकरन्दों से आसव की कृति कला है | कुमारसम्भव में इस कला विषयक जितने भी 
उदाहरण मिलते हैं वे स्त्रियों से सम्बन्धित हँ | उनमें आसव शृंगार एवं कामोद्दीपक है। मद्यपान 
स्त्रियों के नेत्रों को रक्तिम वर्ण का कर देता है जिससे वे और भी सुशोभित हो जाते हैं । नेत्रों की 
चञ्चलता बढ़ जाती है। आसवगन्ध से रमणियों के मुख सुगन्धित हो जाते हैं। प्रतिशब्द उनकी 
आवाज लडखडाने लगती हैं £“ 
गन्धमादन पर देवी पार्वती के स्वागत के लिए वनदेवी लाल सूर्यकान्तमणि के चषक में 
कल्पवृक्ष की मदिरा लेकर आई देवी पार्वती का मुख नैसर्गिक रूप से गीली केसर जैसी 
सुगन्ध वाला था, नेत्र भी रक्तिम थे। मदिरा यद्यपि इन्हीं गुणों को उभारने वाली होती हैं तथापि 
भगवान्‌ शंकर मधुरवाणी से आग्रहपूर्वक उस मदिरा को देवी पार्वती को पिला देते हैं - 
मान्यभक्तिरथवा सखीजनः सेव्यतामिदमनङ्गदीपकम्‌। 
इत्युदारमभिधाय शङ्करस्तामपाययत प्ानमम्बिकाम्‌। °° 


मदिरापान से पार्वती जी का सौन्दर्य विकृत होने पर भी मनोहर हो उठा। उनके नेत्र चञ्चल 
हो उठे, वाणी खण्डित होने लगी, मुख पसीने की बूंदों से युक्त हो गया, वे अकारण ही मुस्कारने 
लगीं £? ओषधिप्रस्थ हिमालय का वैभवशाली नगर था। वहाँ मदिरालय स्फटिक के भवनों में 
स्थित à- ` 


ज्योतिषां प्रतिविम्बानि प्राप्तुवन्त्युपहारताम्‌ ।' 


| 


अत्र स्फटिकहम्येषु नक्तमापानभूमिषु। 
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21. प्रतिमाला 


श्लोक आदि पढ़ने की मनोहर रीति प्रतिमाला कला है । कुमारसम्भव में अनेक स्तुतियों एवं 
वन्दिवृन्दों द्वारा किए Wal? का उल्लेख प्राप्त होता है। 
देवी पार्वती एवं भगवान शिव के विवाह संस्कार के सम्पन्न हो जाने पर देवी सरस्वती ने 
संस्कृत एवं प्राकृत दोनों प्रकार की वाणी में युगल की मङ्गल स्तुति की। संस्कार पूत अर्थात 
प्रकृति प्रत्यय युक्त संस्कृत वाणी में उन्होंने भगवान शंकर की, सुबोध रचना वाली प्राकृत वाणी 
में देवी पार्वती को प्रशंसा को - 
द्विधा प्रयुक्तेन च वाङ्मयेन सरस्वती तन्मिथुनं नुनाव। 
संस्कारपूतेन वरं वरेण्यं वधूं सुखग्राह्मनिबन्धनेन।।° 
देवी सरस्वती द्वारा की गई यह स्तुति प्रतिमाला का उत्कृष्ट उदाहरण है। 
22. नाटकाख्यायिका-दर्शन 


विवाह के उपरान्त भगवान्‌ शिव एवं देवी पार्वती ने अप्सराओं द्वारा अभिनीत एक नाटक 
देखा जो शृंगार आदि रसों और सुन्दर हाव-भाव से परिपूर्ण था। इस नाटक को मुखादि पांच 
सन्धियों में भिन्न-भिन्न भाषा शैलियों का प्रयोग हुआ था। केशिकी, सात्वती, आरभटी और 
भारती वृत्तियां रसानुकूल हुई थीं। जिस रस के लिए जिस राग का विधान है, उसी का प्रयोग 
किया गया था। काहल के अनुसार अद्भुत तथा वीर पुंस्‌ राग, श्रृंगार, हास्य व करुण स्त्रीराग एवं 
भयानक वीभत्स एवं शान्त नपुंसक रागों में गाए जाने चाहिये /' उर्वशी आदि अप्सराओं द्वारा 
अभिनीत इस नाटक में किया गया अंग विक्षेप अत्यन्त मधुर था- 
तौ सन्धिसु व्यख्जितवृत्तिभेदं रसान्तरेषु प्रतिबद्धरागम्‌। 
अपश्यतामप्सरसां मुहूर्त प्रयोगमाद्यं ललिताङ्गहारम्‌।।” 
23. पट्टिकावानवेत्रविकल्प 24. तक्षकर्म एवं 25. तक्षण 
आसन, नौका आदि वस्तुएं बनाना, लकड़ी धातु आदि को अभीष्ट आकारों में काटना कलाएँ 
हैं। पार्वती के लिए शिव के विवाह का प्रस्ताव लेकर आए ऋषियों को पर्वतराज हिमालय बेंत से 
बने आसन पर बैठते हैं - 


. तत्र वेत्रासनासीनान्कृतासनपरि ग्रहः। 
इत्युवाचेश्वरान्वाचं  प्रराञ्जलिर्भूधरेश्वरः।। 
महाकाव्य में पलंग, नौका,” स्वर्णनिर्मित वन्दनवार,* कनकासन,” सूर्यकान्त मणि से 
बने प्याले सोने के दण्ड,” स्वर्णनिर्मित पादपीठ” स्वर्ण कलशः का उल्लेख मिलता है। 
26. वृक्षायुर्वेदयोग 
महाकवि कालिदास प्रकृति कवि हें | कुमारसम्भव में वे स्थान स्थान पर विभिन्न पेड-पौधों 
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पुष्पों, बेलों एवं झाड़ियों का 
देवदारु,” राजीव* (कमल), अशोक, 
दूर्वा, यब, चन्दन,” लौंग," सल्लकी,” केतकी," कुमुद," सरकण्डा, 
आदि। 
उस समय वृक्षो के प्रति प्रेम अगाध था। तारकासुर द्वारा इन्द्र के उजड़े हुए शोभाविहीन 
नन्दनवन को देखते ही कुमार कार्तिकेय कुपित हो उठे। उनका मुख लाल नेत्रों एवं विकट भावों 
के कारण भीषण हो गया - 
सुरद्विषोपप्लुतमेवमेतद्वतं बलस्य द्विषतो गतश्चि। 
इत्थं विचिन्त्यारुणलोचनोऽ भूद भूभङ्गदुषप्रक्ष्वमुखः स कोपात्‌ ।।'” 
वृक्षों से सम्बन्धित कवि समय प्रसिद्धियों का उल्लेख भी महाकाव्य में मिलता है। जैसे 
अशोक वृक्ष पुष्पित हो उठता है जब सुन्दरी रमणियां उस पर पदाघात करें - 
असूत सद्य कुसुमान्यशोकः स्कन्धात्प्रभृत्येव सपल्लवानि। 
पादेन नापैक्षत सुन्दरीणां सम्पर्कमासिञ्जितनूपुरेण 1।'% 


27. निमित्तज्ञान 


वर्णन करते हैं जैसे शिरीष, शिलाजीत,* भुर्ज/* पलाश, प्रियाल, 
४ कर्णिकार ? सिन्धुवार,” बकुल,” बिम्ब,” कदम्ब, 
1० सरपत, शाल 


शकुन जानना कला ह। महाकवि इस कला के मर्मज्ञ थे। शकुनों में उनकी आस्था थी। 
अपशकुन अमङ्गल को ओर संकेत करते हैं, वह अनिष्ट से रोकने का प्रयत्न करते हैं। कुमार 
कार्तिकेय से युद्ध के लिए प्रस्थान करने वाले तारकासुर के सम्मुख अपशकुनों को परम्परा 
उपस्थित हो गई - | 
अथ प्रयाणाभिमुखस्य नाकिनां द्विषः पुस्तादशुभोपदेशिनी | 
अगाधदुःखाम्बुधिमध्यमज्जनं बभूव चोत्पातपरम्परा तव ।।'९ 


गिद्ध, कौवों आदि मांसभक्षी, कुपक्षियों की पङ्कि दैत्य सेना पर मंडराने लगीं, जिनसे 
विजय के प्रतीक छत्र एवं पताकाएं टूट गईं। विषाक्त आग को उगलने वाले भीषण सर्पो की 
पंक्तियां दत्यसेना के मार्ग का अतिक्रमण करने लगी सूर्य देव ने भी दैत्यों के प्रति शत्रुता के 
वशीभूत होकर भीषण कांतिमंडल धारण कर तारकासुर के विनाश की सूचना दे दी - 
मिलन्महाभीमभुजङ्गभीषणं प्रभुर्दिनानां परिवेषमादधौ। 
महासुरस्य द्विषतोऽतिमत्सरादिवान्तमासूचयितुं भयङ्करः । 1! 
लगीं। Rs गीदड़ियां इस सूर्यमण्डल के समीप एकत्र हो भीषण रुदन करने 
Pa a ग ही चञ्चल तारे वेगपूर्वक टूट-टूट कर गिरने लगे । आकाश निर्मल था । 
ग भीषण ध्वनि करने वाली बिजली आकाश से गिरने लगी। आकाश रक्त, 
ve EPS गीर धधकते हुए अङ्गारो को घनी वर्षा करने लगा। cat दिशाएं धूल उगलने 
लगी । । क्रुद्ध काल की गर्जना तुल्य गम्भीर प्रतिध्वनि पुनः पुनः गूंजने लगी । भूमि कम्पित हो उठी | 
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समुद्र ऊँची ऊँची तरङ्गों के रूप में उमड़ने लगा, पर्वत विदीर्ण होने लगे। तारकासुर की सेना के 
विशालकाय हाथी लड्खड़ाने लगे। घोडे गिरने लगे। भयभीत हो सैनिक परस्पर लिपटने लगे। 


मुंह ऊपर करके सूर्य को ओर एकटक देखते हुए कुत्ते कर्णकटु क्रन्दन करने लगे - 


ऊर्ध्वीकृतास्या रविदत्तदृष्टयः समेत्य सर्वे सुरविद्विषः पुरः | 
श्वानः स्वरेण श्रवणान्तशातिना मिथो रुदन्तः करुणेन निर्ययुः ।। ® 


इस प्रकार सोलह उत्पात तारकासुर के सम्मुख हुए। इन अपशकुनों के परिणाम भयावह थे। 
विद्वानों को तारकासुर का अनिष्ट साक्षात्‌ दिखा। उन्होंने तारकासुर को रोका परन्तु दुर्देवहत 
तारकासुर क्रोधाधीन हो युद्धाग्नि में भस्म होने हेतु प्रयाण से नहीं रुका - 
अरिष्टरमाशङ्कय विपाकदारुणं निवार्यमाणोऽपि बुधैर्महासुरः। 
पुरः प्रतस्थे महतां वृथा भवेदसदग्रहान्धस्य हितोपदेशनम्‌।।''° 
प्रतिकूल वायु बहने लगी। तारकासुर का छत्र उलट कर पृथिवी पर गिर पड़ा। उसके मुकुट 
की मणियां अचानक टूट कर बिखरने लगीं | बार-बार उड़ाए जाने पर भी उसके सिर पर गिरने 
वाले, व्याकुल गि्धों ने सूचित कर दिया कि अब इसकी मृत्यु दूर नहीं। लोगों ने उसकी ध्वजा 
पर विपैली आग उगलने वाला एक विशाल सर्प देखा | उसके रथ की धुरी में अकस्मात्‌ भयानक 
आग लग गई, जिसमें उसके धनुष बाण, तर्कस भस्मसात्‌ हो गए। 
अमङ्गलसूचक अपशकुन विघ्न उपस्थित कर बार बार उसे रोकते रहे परन्तु अहंकारी वह 
असुर रूका नहीं- 
त्याद्ृरिष्टेशुभोपदेशिभिर्विहन्यमानोऽप्यसुरः पुनः Gat" 
यदा मदान्धो न गतान्न्यवर्तताम्बरात्तदाभून्मरुतां सरस्वती ।। 
आकाश से हुई आकाश वाणी ने भी उसे रोका, पर वह रुका नहीं। इन अपशकुनों का अमङ्गल | 
फलीभूत हुआ। युद्ध में तारकासुर मारा गवा । 
वाल्मीकि रामायण के युद्ध काण्ड के 1 06वें सर्ग में महर्षि वाल्मीकि ने रावण की पराजय 
के सूचक उत्पातों का वर्णन किया है। दोनों वर्णनों के साम्य द्रष्टव्य हैं। 
28. यंत्रमातुका 
यंत्रों पर आधारित वैमानिक कला के अनेक उदाहरण कुमारसम्भव में मिलते हैं । स्वर्ग में 
निवास करने वाले देवताओं कें अन्य लोकों में आवागमन का साधन विमान थे - 
मनोतिवेगेन ककुदता स प्रतिष्ठमानो गगनाध्वनोऽन्तः। 
वैमानिकैः साञ्जलिभिर्ववन्दे विहारहेलागतिभिर्गिरीशः।।' ` 


इस आवागमन के लिए विमानों के निर्धारित मार्ग थे। तारकासुर के भय से देवताओं के 
विमानों का मार्ग अवरुद्ध हो गया था। वे अन्य लोकों में आ, जा नहीं पाते थे- 
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भुवनालोकप्रीति: स्वर्गिभिनानुभूयते। 
खिलीभूते विमानानां तदापातभयात्पथि।।'' 


मन की गति वाले बैल के अतिरिक्त भगवान्‌ शिव अत्यन्त तीव्रगामी विमान से भी यात्रा 
करते थे - 


१ 


अत्रान्तरे पर्वतराजपुत्रया समं शिव: स्वैरविहारहेतो: | 
नभो विमानेन विगाहमो मनोतिवेगेन जगाम तत्र।।''* 
भगवान का वह विमान गगनचुम्बी था - 
प्रीतात्मना सा प्रयतेन दत्तहस्तावलम्बा शशिशेखरेण। 
कुमारमुत्सङ्कतले दधाना विमानमभ्रलिहमारुरोहः।।''` 
कृतिकाओं से अपने पुत्र कार्तिकेय को लेकर पार्वती सहित इसी विमान पर बैठकर भगवान्‌ 
कैलास लौटे।'* कार्तिकेय के जन्मोत्सव पर देवताओं ने आकाश में विमानों से पुष्प वर्षा की- 
दिवौकसां व्योग्नि विमानसङ्घा विमुच्य पुष्पप्रचयान्प्रसस्त्रु: । 7 
29. अभिधानकोश 
गुण एवं स्वरूपानुसार नवजात बालक या बालिका का या स्थान का नाम रखना कला है। 
सम्बन्धियों ने हिमालय की पुत्री का नाम पर्वत से उत्पन्न होने के | पार्वती रखा | बाद 
यही पार्वती तपश्चर्या से माता के द्वारा रोके जाने के कारण उमा (उ मा - ऐसा मत करो) नाम से 
प्रसिद्ध हुई- 
तां पार्वतीत्याभिजनेन नाम्ना बन्धुप्रियां जनो जुहाव। 
उमेति मात्रा तपसो निषिद्धा पश्चादुमाख्यां सुमुखी जगाम।।'' 
रूप से न प्राप्त करने पर भग्नमनोरथा पार्वती ने तप को शिव को पतिरूप में प्राप्त करने का 
साधन बनाने का निश्चय किया। कठोर तप करते हुए उसने पेड़ों से स्वयं गिरे हुए पत्ते भी खाना 
छोड़ दिया तो वह अपर्णा नाम से पुकारी गई - 
स्वयंविशीर्णदुमपर्णवृत्तिता परा हि काष्ठा तपसस्तया पुन: | 
तदप्यपाकीर्णमतः प्रियंवदां वदन्त्यपर्णेति च तां पुराविद: 11779 
जिस पर्वत शिखर पर पार्वती ने तपस्या की वह बाद में पार्वती 
T बाद में के नाम पर ही गौरी 
क म र ही गौरी शिखर | 
प्रजासुपश्चात्‌ प्रथितं तदाख्यया जगाम गोरी शिखरं शिखणिडमत्‌ ॥२० 
भगवान शिव भयङ्कर आकार वाले होने पर भी शिव (सौम्य ) पुकारे जाते हैं 


अकिञ्चनः सन्प्रभव: स सम्पदां त्रिलोकनाथ: पितृसबागोचरः | 
स भीमरूपो शिव इत्युदीर्यते न सन्ति याथार्थ्यविदः पिनाकिन | ties 
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वे 'त्रिलोकनाथ' हैं परन्तु स्वयं श्मशानवासी हैं। वास्तव में शिव को यथार्थ रूप में जानने 
वाले इस लोक में नगण्य ही हैं। 


30. छलितकयोग 


अपने रूप को छिपा लेना, धारण किए रूप के अनुरूप बोली को बदल लेना कला है। 
तपश्चर्या लीन पार्वती की परीक्षा लेने भगवान्‌ शंकर ब्राह्मण ब्रह्मचारी का वेश धारण कर 
आश्रम में आए । उन्होंने कृष्ण मृग के चर्म एवं पलाश दण्ड को धारण किया हुआ था। वैदिक ज्ञान 
के तेज से प्रज्ज्वलित सा वह तेजस्वी जटाधारी ब्रह्मचारी जब पार्वती के तपोवन में प्रविष्ट हुआ तो 
ऐसा प्रतीत हुआ मानों ब्रह्मचर्याश्रम ही स्वयं रूप धारण कर साक्षात्‌ उपस्थित हो गया है - 
अथाजिनाषाढधरः प्रगल्भवाग्ज्वलन्निव ब्रह्ममयेन तेजसा। 
विवेश कश्चिज्जटिलस्तपोवनं शरीरबद्धः प्रथमाश्रमो AAT 


परीक्षा की कसौटी पर खरी उतरीं, तपः पूत देवी पार्वती शिवनिन्दक इस ब्रह्मचारी से जब 
दूर जाने के लिए तत्पर हुई, तब भगवान्‌ शिव ने अपना वास्तविक रूप धारण कर लिया - 
इतो गमिष्याम्यथवेति वादिनी चचाल बाला स्तनभिनवल्कला। 
स्वरूपमास्थाय च तां कृतस्मितः समाललम्बे वृषराजकेतनः ।।' ` 
देवी पार्वती की परीक्षा वास्तविक रूप में नहीं हो सकती थी, इसलिए भगवान शिव ने इस 
कला का आश्रय ले प्रयोजन सिद्धि की। 
अग्निदेव भी अपने स्वर्गलोक की तारकासुर से रक्षा हेतु कपोत का रूप धारण करते RI 
िवाहोपरान्त देवी पार्वती के साथ भगवान्‌ शिव सैकड़ों वर्षों तक एकान्तवासी हो गए। किसी 
अन्य को उनके दर्शन तक दुर्लभ हो गए। देवराज इन्द्र की आज्ञा एवं अन्य देवताओं की प्रेरणा से 
स्वर्गलोक की तारकासुर से रक्षा के लिए वे एक पक्षी का रूप बना शिवगृह में आए - 
त्वदीयसेवावसरप्रतीक्षैरभ्यर्थितः शक्रमुखैः सुरैस्त्वाम्‌। 
उपागतोऽनवेष्टुमहं विहङ्गरूपेण विद्टन्समयोचितेन। ।* 
अग्निदेव द्वारा धारण किया गया कपोत पक्षी का रूप अत्यन्त मनोहारी था। उसके लाल नेत्र 
इधर उधर घूम रहे थे । अपनी सुन्दर पूंछ को वह पुनः पुनः संकुचित कर रहा था स्वेच्छा से विहार 
करने वाला, चन्द्रमा को समान शुभ्र बह कबूतर अपने पंखों को फैलाकर, पंजों को समेट कर 
मण्डलाकार गति से इधर उधर आनन्दित होता हुआ घूम रहा था। अग्निदेव द्वारा धारण किया गया 
कपोत रूप इतना सुन्दर था कि भगवान्‌ शिव भौ मुग्ध हो गए। परन्तु पक्षी का अलौकिक सौन्दर्य 
ही अग्निदेव के कपट को प्रकट करने वाला हो गया। अन्तर्यामी भगवान्‌ जान गए कि यह 
छद्यवेशधारी अग्निदेव हैं - 
तस्याकृतिं कामपि वीक्ष्य दिव्यामन्तर्भवश्ददाविहङ्गमग्निम्‌। 
बिचिन्तयन्संविविदे स देवो भ्रूभङ्गभीमश्च रुषा बभूव | [75 


CC-O. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha . 


sarland of Sixty-lour Ar 
AGO Garland of SixtyFour Arts 


क्रद्ध होकर उन्होंने अग्नि को अपने मस्तक की प्रज्ज्वलित अग्नि से भस्म करने का निश्चय 
कर लिया- ; 
दृष्ट्वा छडाविहडू मां सुज्ञो विज्ञाय जम्भभित्‌। 
ज्वलद्भालानले होतुं कोपनो माममन्यत।॥ 
अग्निदेव वास्तविक रूप में प्रकट हुए और स्तुति द्वारा उन्होंने भगवान शिव के क्रोध को 
शान्त कर उन्हें प्रसन्न किया। 
31. बालक्रीडनक 
महाकवि कालिदास का मानना है कि बालक्रीडा किसके हृदय को मुग्ध नहीं कर लेती - 
मुदे न हृद्या किमु बालकेलि: 7? 
बालक्रीड़ाओं से सम्बन्धित खिलौनों का उल्लेख कुमारसम्भव में मिलता है। देवी पार्वती 
बाल्यावस्था में गेंद और गुड़ियों से खेलतीं। रेत, बालिकाओं के लिए खिलौने के समान है। 
बालिका पार्वती, मंदाकिनी के तट पर, अपनी सखियों के साथ घरौंदे बनातीं। इन बाल्यसुलभ 
खेलों में वे सदैव मग्न रहतीं - 
मन्दाकिनीसैकतवेदिकाभि: सा कन्दुकैः कृत्रिमपुत्रकैश्च | 
रेमे मुहुर्मध्यगता सखीनां क्रीडारसं निर्विशतीव area 
गेंद खेलने से भी थक जाने वाली सुकोमला पार्वती ने भगवान शिव को ग्राप्त करने के लिए 
अत्यन्त कठोर तप feat” 
आकाशगंगा के तट पर देव कन्याओं के खेलने का वर्णन भी महाकाव्य में मिलता है। 
आकाश गंगा की स्वर्णिम बालुका से ये देवकन्याएं ऊँची-ऊँची वेदिकाएं बनाकर, उनमें मणियां 
जड़ देती- 
लीलारसाभिः सुरकन्यकाभिर्हिरण्यमयीभिः सिकताभिरुच्चैः। 
माणिक्यगर्भाभिरुपाहिताभिः प्रकीर्णतीरां वरवेदिकाभिः।। ` 
बच्चे स्वयं इस कला के कुशल कलाकार होते हैं। परिवेशानुसार वे अपने खेलने के लिए. 
खिलौने बना लेते हैं। जिनसे उनका मनोरंजन हो, उन्हें प्रसन्नता मिले, वही उनका खिलौना बन 
जाता है। घर के आंगन में खेलते हुए बालक कार्तिकेय धूल-धूसरित हो जाते ।* भगवान्‌ शिव 
के बैल, सांप, चन्द्रमा, गङ्गा, sad, मुंडमाला, भृङ्गी, गङ्गा सभी उनके खिलौने बन जाते। कभी 
वे बैल के सींग पकड़ने लगते, कभी देवी पार्वती के वाहन सिंह का लीलापूर्वक स्पर्श करते। सर्प 
का मुंह खोलकर एक, नौ, दो, दस, पांच कहकर उसके दांत गिनते। मुंडमाला के मुखो में 
अङ्गुलियां ot प्रविष्ट करा, उनके दांतों को भ्रमवश मोती समझ निकालने लगते। गङ्गा की धारा के 
शीतल जल से खेलने लगते, पानी की ठंडक से सुन्त हुए हाथों को अपने पिता के मस्तक के 
प्रदीप्त तीसरे नेत्र की अग्नि से सेंकने लगते ।'> 
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32. Sahat ज्ञान 


अपने ब पराए से विनयपूर्वक आचरण करना एक कला है। दो स्थानों पर देवी पार्वती द्वार 
किए 'प्रणाम' इस कला के सुन्दर उदाहरण हैं। शिव-पूजन के अवसर पर महादेव को उन्होंने 
इतना नत होकर प्रणाम किया कि उनके बालों के पुष्प व कानों के पल्लव नीचे गिर गए - 
उमापि'नीलालकमध्यशोभि विस्त्रंसयन्ती नवकर्णिकारम्‌। 
चकार कर्णच्युतपल्लवेन मूर्ध्ना प्रणामं वृषभध्वजाय।। 
विवाह वार्ता के लिए अरुन्धती सहित आए हुए सप्तर्षियों को प्रणाम करते हुए fata 
पार्वती के स्वर्ण कर्ण भूषण नीचे गिर गए, 
कमार कार्तिकेय भी अपनी माता के समान विनयपूर्वक आचरण में सिद्धहस्त थे । सुड से 
पूर्व वे स्वर्ग में गए। उन्होंने कश्यप ऋषि एवं अन्य सप्तमाताओं की हाथ जोड्क़र परिक्रमा को 
तथा छहों सिरों को झुकाकर प्रणाम किया - 
पादौ महर्षेः किल कश्यपस्य कुलादिवृद्धस्य सुरासुराणाम्‌ 
प्रदक्षिणीकृत्य कृताञ्जलिः सन्षड्भिः शिरोभिः स नतैर्ववन्दे l 
देवमाता, अदिति, पुलोमपुत्री इन्द्र पत्नी शची अन्य देवाङ्गनाओं को भी कुमारने श्रद्धापूर्वक 
ie = के लिए विनयपूर्वक आचरण अनिवार्यता है, अत: उनके लिए यह कला सीखनी 
आवश्यकता होगी। पर्वतराज हिमालय के अन्तपुर की अनुचरियां अत विनीत थीं - 
ree दुकूलवासाः स वधूसमीपं निन्ये बिनीतैरवरोधदक्षः। 
वेलासमीपं स्फुटफेनराजिर्नवैरुदन्वानिव चन्दूपादैः।। 
मनोवैज्ञानिक आधार पर भी यह कला महत्वपूर्ण है। भले ही कोई कितनी भी He a 
ae धनसम्पदा से सम्पन्न है, यदि विनयपूर्वक व्यवहार करना नहीं जानता है तो उस 
ey इसीलिए प्रभुत्व सम्पन्न इन्द्र आदि लोकपाल स्वर्ग रक्षा a प्रार्थना के 
a ee गए तो उन्होंने छत्र, वाहन, चामर जैसे राजसी Feral को त्याग कर 
लिए जब भगवान्‌ À 


विनीत वेश धारण किया - 
तं b 


एक कर अभ्यागतों गतों के नाम लेते TW | उन देवताओं हाथ जोड़कर शिवजी `] जी 
नन्दी एक एक र्‌ 


वैजयिकी os ज्ञान d ; E bos t धनुर्वेद है 
33. वैजयिकी स each तिया ता है। इसके अन्तर्गत शस्त्रविद्या आती है। यह कला धनुर्वेद 
विजय प्राप्त 
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से सम्बन्धित है। परशुराम धनुर्वेद के ज्ञाता थे। इसकी शिक्षा उन्होंने भगवान्‌ शङ्कर से ही ली 
थी |» कुमार कार्तिकेय ने शास्त्र के साथ शस्त्र विद्या को भी सीखा।” जब वे शस्त्रारत्र विद्या का 
अभ्यास करते तो शिव आनन्दमग्न हो उठते - 
शस्त्रास्त्रविद्याभ्यासनैकसक्ते सविस्मयैरेत्यः गणैः सुदृष्टे। 
नीराज्यमाने स्फटिकाचलेन सानन्दनिर्दिष्टदूशं parti 
इस कला में कुशल ही तारकासुर का वध करने में सक्षम हो सकता था। 
अस्त्र - वे कहलाते हैं जो मान्त्रिक शक्ति द्वारा दूर से शत्रु पर फेंके जाते हैं। ये दैवी आयुध 
हैं। प्रत्येक अस्त्र पर अलग अलग देवी या देव का अधिकार होता है। TA व मन्त्र द्वारा इनका 
संचालन, इनके प्रयोग को जानने वाला योद्धा करता है। शस्त्र वे घातक हथियार हैं, जिनके प्रहार 
से शत्रु को चोट पहुंचती है। मोहन आदि अस्त्र व धनुष आदि शस्त्र हुँ - 
शस्त्रणि धनुरादीनि। अस्त्राणि मोहनादीनि।'' 


कुमारसम्भव में कार्तिकेय तारकासुर संग्राम के प्रसंग में विविध अस्र के प्रयोग का वर्णन 
मिलता है- 
वायव्य - तारकासुर ने कार्तिकेय का असह्य तेज देखा तो वह जान गया कि शस्त्र युद्ध से 
इसे परास्त कर पाना सम्भव नहीं है अतः उसने धनुष पर वायव्य नामक अस्त्र चढ़ा लिया | अस्त्र 
के बाण पर चढ़ाते ही अत्यन्त कठोर व भीषण ध्वनि के साथ प्रचंड आंधी चलने लगी | WATE 
इस आंधी ने आकाश को आवृत कर लिया - 
सन्धानमात्रमपि यस्य युगान्तकालभूत भ्रमं परुषभीषणघोरघोषः। 
उदधूतधूलिपटलैः पिहिताम्बराशः प्रच्छनचण्डकिरणो व्यसरत्समीरः।। ` 
देवसेना नष्ट भ्रष्ट होने लगी। धूल भरी आंधी से देवसैनिक आकश में उड्ने लगे। देवताओं 
की गज, रथ ब अश्‍व सेनाएं तहस-नहस होने लगीं | पदाति सेना धूल के बवण्डर के समान 
चक्कर काटते हुए भूमि पर गिरने लगी ॥४ 
आग्नेय - कुमार कार्तिकेय ने वायव्यास्त्र से सेना को मुक्त कर दिया । सैनिक भी उनके 
प्रभाव से स्वस्थ हो गए! तब तारकासुर ने अग्नि देवता के अस्त्र को छोड़ दिया।* यह अस्त्र 
विस्फोटक होता है व अग्नि की वर्षा कर सब कुछ भस्मीभूत कर देता है। तारकासुर द्वारा इस अस्त्र 
का प्रयोग करते ही आकाश काले बादलों व धुंए से युक्त हो गया। देवसेना प्रलयकालीन अग्नि 
से प्रज्ज्लित हो उठी। अग्नि को लपटों से आकाश व दिशाएं, पीतवर्ण हो गईं - 
जज्वाल वहिरतुल: सुरसैनिकेषु। 
कल्पान्तकालदहनप्रतिम - समन्तात्‌ | 
आशामुखानि विमलान्यखिलानि कीला- 
जालेरलं क्रपिलयन्सकलं नभो ऽपि।। 


147 
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वारुणास्त्र - इसका देवता वरुण है। तारकासुर के आग्नेयास्त्र का परिहार कुमार ने इस 
/ अस्त्रसे किया - 

इत्यग्निना घनतरेण ततोऽभिभूतं 

तद्देवसैन्यमखिलं विकलं विलोक्य। 

सस्मेरवक्त्रकमलो न्धकशन्नुसू नु- 

र्बाणासनेन समधत्त स वारुणास्त्रम्‌।।'*° 


इस अस्त्र के प्रभाव से आकाश घने मेघों से व्याप्त हो गया। बादलों के बीच में काल को 
लपलपाती जिह्वा के समान बिजली चमकने लगी। धाराप्रवाह वर्षा होने लगी | कुमार कार्तिकेय के 
वारुणास्त्र से उत्पन्न वर्षा ने सर्वव्यापी अग्नि को बुझा दिया - 
घोरान्धकारपटलैः पिहिताम्बराणां 
गम्भीरगर्जनर वैर्व्यथितासुराणाम्‌। 
वृष्ट्या तया जलमुचां वरुणास्त्रजानां 
विश्वोदरम्भरिरपि प्रशशाम वह्निः 1"? 
शक्ति - यह विशिष्ट आयुध युग का अन्त करने वाली अग्नि तुल्य अन्तक है। कुमार ने इसी 
अतर का प्रयोग तारकासुर पर किया। इस शक्ति ने अपने प्रकाश से सारे आकाश को प्रकाशित कर 
दिया। लगते ही शक्ति द्वारा तारकासुर का वध हो गया - 
शक्त्या हतासुमसुरेशवरमापतन्तं 
कल्पान्तवातहतभिन्नमिवादिशृङ्गम्‌। 
दृष्टवा प्ररूढपुलकाञ्चितचारुदेहा 
देवाः प्रमोदमगम्त्रिदशेन्दूमुख्याः । ।* 
इसी अस्त्र से तारकासुर मारा गया, इन्द्र पुनः स्वर्गाधिपति बने । 
अनेक देवताओं के. अस्त्र शस्त्रों का उल्लेख भी महाकवि महाकाव्य में करते हैं जैसे- 


इनदर - कुलिश (वज्र) 
कुबेरे - गदा'? 

शिव - Taare? 

aft - दहकता हुआ महास्त्र” 
यमराज - दण्ड 
3 वरुण - पाश'* 
Ees = त्रिशूल 
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कुमारसम्भव में अन्य उल्लिखित अस्त्र-शस्त्र निम्नलिखित हैं - 

खड्ग (असि, तलवार) शर (बाण)'* कुन्त (भाला), प्रास (भाला)'“' रूषा (BT) 
अर्धचन्द्राकार बाण'” नागपाश,' क्षुरप्र (छुरों वाले बाण)“ सम्मोहन बाण '* 

कुमार कार्तिकेय व तारकासुर के युद्ध के प्रसंग में अश्व, हस्ति, रथ व पदाति सेनाओं एवं 
उनकी युद्धविधियों का वर्णन किया है”? 
34. व्यायाम विद्या 


समाधि एवं ध्यान से सम्बन्धि इस कला के दो दृष्टान्त महाकाव्य में मिलते हैं। भगवान शिव 
को समाधि को भङ्ग करने के लिए उनके समाधि स्थान में कामदेव प्रविष्ट हुए। वे व्याघ्रचर्म के 
आसन पर वीरासन'* लगाकर, शरीर के पूर्वार्ध को सीधा एवं स्थिर करके, दोनों कंधों को थोड़ा 
झुकाकर आपने दोनों हाथों को अङ्क के मध्य में रखे हुए थे ॥ प्राणायाम के द्वारा उन्होंने शरीर में 
संचरण करने वाले प्राणादि वायुओं को रोका हुआ था।" देवी पार्वती उनके पूजन के लिए आश्रम 
में आई | उसी समय अलौकिक प्रकाश का साक्षात्कार कर भगवान ने समाधि को त्यागा। तदनन्तर 
उन्होंने प्राणायाम को विसर्जित कर प्राणादि वायुओं को अपने भीतर सञ्चारित किया | वीरासान भी 
त्याग दिया- 

ततो भुजङ्गाधिपतेः फणाग्रैरध: कथञ्जिदधृतभूमिभागः। 
शनैः कृतप्राणविमुक्तिरीशः पर्यङ्कबन्धं निबिडं विभेद।।'' 

आकाशगङ्गा के तट पर मुनि गणों द्वारा पद्मासन लगाकर, ब्रह्म के ध्यान में लीन होकर, 
योगसाधना का उल्लेख महाकाव्य में मिलता है।? 

इस प्रकार ये 34 कलाएँ कुमारसम्भव में प्राप्त होती हैं। महाकाव्य का कथानक मुख्यतः 
तीन भागों में विभाजित है - 1. शिव पार्वती विवाह, 2. कुमार कार्तिकेय जन्म एवं 3. तारकासुसर 
वध। मुख्य एवं गौण सभी पात्र अलौकिक हैं या मानवेतर हैं जैसे देव, अप्सराएं, गन्धर्व, किन्नर 
तथा असुर इत्यादि । हिमालय एवं केलास आदि सभी स्थान भी दिव्य हैं। अत: कथानक, पात्र एवं 
स्थान के आधार पर ये कलाएँ महाकाव्य में वर्णित है।। जैसे स्वर्ग में कल्पवृक्ष है इसलिए 
विचित्रशाकयूष भक्ष्यविकार और सूचीवानकर्म कलाएँ महाकाव्य में साक्षात्‌ रूप में नहीं हैं क्योंकि 
कामना मात्र से सुस्वादु व्यंजन एवं वस्त्र प्राप्त हो जाते थे, यद्यपि ae का उल्लेख स्थान स्थान 
पर है। 

साक्षात्‌ रूप से महाकाव्य में जो कलाएँ मिलती हैं उनमें कलाविद्‌ कालिदास का कलाकौशल 
अनुपम है। जिस प्रकार आभूषणों से स्त्री का सौन्दर्य बढ़ जाता है उसी प्रकार कलाओं से 
कुमारसम्भव का सौन्दर्यवर्धन हुआ है। 
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5. वही, 11/34 
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